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आयुवद के खुश्चत अग्निवेश आदि प्राचीन आचार्यों ने आयवेंद 
का माट तार पर आठ अज्ञों मे विभक्त किया था । वे आठ अग ये हैं | 
शस्य, शालाक्य, कायचिकित्सा, भूतविद्या, कौमारतन्त्र, अगदतन्त्र | 
स्सायनतन्त्र, वाजीकरणतन्त्र । इन आठौं तन्त्रों का ज्ञाता ही पूरण वैद्य 
केहलाने क योग्य होता हे । इन तन्त्रो का वर्णन पृथक्‌ २ आचायों ने - 
पथक २ अन्था म किया था। परन्तु देवडुर्विपाक से बहुत. से ग्रन्थ | 
उपलब्ध नहा होते । जो ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं, उनमें से सुश्रुतसंहिता एवं 
चरकसाहता हो मूलग्रन्थ हे । सुश्रुतसंहिता में मुख्यतः शल्यशास्त्र 
( 3७८९९7५ ) का ही वर्णन है। यद्यपि उत्तरतन्त्र में शालाक्य आदि का 
भी संक्षेप से वर्णन है । चरकसंहिता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय काय- 
ब्बिकित्सा है । दोनों चिकित्साओं के लिये ही शरीर की रचना का यथाथ 
'ज्ञान'होंना आवश्यक हे । इस रचना को दर्शाने के लिये ही दोनों ग्रन्थ 
कारों ने शारीरस्थान का प्रवचन किया है । परन्तु इस स्थान का वर्णन 
दोना मे से किसने अच्छा एवं यथार्थ किया हैः इस विषय में उक्ति हेः-- 
शारीरे सुश्रुतः श्रेष्ठः” अर्थात्‌ सुश्रुतसंहिता का शारीरस्थान सव से 
श्रेष्ठ है । अतएव सम्पूण आयुवेद-विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में इसे पाळ्य- 
त्वेन नियत किया गया है | इस शारीरस्थान की हिन्दी टीका भी समुप- 
ब्ध होती हे, परन्तु उससे विद्यार्थियों को उचित सन्तोष नहीं होता । 
अतएव प्रकाशंक महोदयो ने एक नवीन समयोपयोगी एवं स्पष्ट अर्थ को 
जताने वाली व्याख्या लिखने के लिये मुझ से आग्रह किया । मैंने उनके 
कहने को न टालते हुए यथाशक्ति व्याख्या को सर्वाझसुन्दर बनाने का 
प्रयत्न किया | में अपने प्रयत्न मे सफल या असफल रहा इसका निर्णय | 
करना सहृदय वैद्यो का कर्तव्य है । परन्तु 'गच्छ॒तः स्खलन क्वाऽपि 
भवत्येव प्रमादतः? के अनुसार प्रमादवश त्रुटियां अवश्य ही रह गई होगी: 
-उन्हें विज्ञ वैद्य खयं ही शुद्ध कर लेंगे और मुझे द्वितीय संस्करण को ` | 
शुद्ध एवं सुचारु रूप में रखने के लिये उचित साहाय्य देंगे । हे 
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सुश्रुतसहिता । 
' शारारस्थानम्‌ । 


सञ्जीवनीव्याख्यासमेतम्‌ । 


प्रथमोऽध्यायः । 

अथातः सर्वभूतचिन्ताशारीरं व्याख्यास्यामः । 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ १ ॥ 

अव सम्पूण प्राणि सम्वन्धी विचार के लिये शारीर ( शरीर सम्वन्धी 
विज्ञान Anatomy, Physiology, Midwifery Etc.) की व्याख्या 
करेंगे ॥ १ ॥ 

सर्वभूतानां कारणमकारणं सत्तरजस्तमोलक्षणमष्टरूपंमाख्िलस्य 
जगतः संभवहेतुरव्यक्कं नाम । तदेकं बहुनां चैतरज्ञानामधिष्ठानं समुद्र 
इवौदकानां भावानाम्‌ ॥ २ ॥ 

सृष्ट्युत्पत्ति-सम्पूणं प्राणियों का कारण अव्यक्त है । वह स्वयं अका- 
रण-कारण रहित है । सांख्यकारिका में कहा भी हे-'मूलप्रकृतिरविकृतिः' । 


१ यथोवाचेत्यादि केचिन्न पठन्ति । इदं च प्रतिसंस्कतृसूत्रम्‌ । यत्र यत्र परोक्षे लिट्‌ 
प्रयोगस्तत्र तत्रैव प्रतिसैस्कतृसून्रं ज्ञातव्यम्‌ । 

२ अष्टरूपमिति प्रक्ृतिभावेनैवाव्यक्तं मह्दानहङ्गारः पञ्चतन्मात्राणीत्यष्टौ रूपाणि यस्य 
तत्तथा । प्रकृतित्वं चाष्टानामव्य़क्कादीनां सांख्येऽपि प्रतिपाद्तिमास्ति। अव्यक्क महानहङ्कारः 
पञ्चभूतानीत्यष्टौ रूपाणीत्येके । केचित्तु धमेज्ञानेवराग्येश्‍वयी घर्माज्ञानाबैराग्यानैश्वर्याण्यष्टी 
रूपाणयाहुः । अपरे मनोवृद्धयहङ्कारमहाभूतान्याहुः । 

३ “अनेकेषां? इति पाठान्तरम्‌ । 

(४ उदकभवा औदका नंदीनदसरस्तडागादयः, अथवा औदकभावा चराचरा मत्स्यशिलो- 
चयाद्यः । 


२ सुश्रतसंहिता। 


सत्त्व, रज तथा तमः स्वरूप है, आठ रूपों वाळा है, ओरं इस अखिल विश्व 
का उत्पत्ति-कारण है । जैस एक समुद्र बहुसंख्यक जळजन्तुओं का आश्रय | 
होता है, वैसे, वह एक होता हुआ भी बहु (अनेक) संख्यक क्षेत्रज्ञ अथोत | 
जीवात्माओं का आश्रय है ॥ २ ॥ ॥ 
तस्माद व्यक्वान्महानुत्पदते ताल्लङ्घ एव; ताल्लङ्घाच महतस्तज्लच्षण्‌ | 
एवाहङ्कार उत्पद्यते, स त्रावेधा वकारकस्तजसा सूतादारात ॥ ३॥ 
इस अव्यक्त से तत्स्वरूप अर्थात्‌ सत्त्व-रजस्तमःस्वरूप महान्‌-महत्तत्त्व . | 
बुद्धितत्त्व की उत्पत्ति होती है ओर सत्त्वादिस्वरूप बुद्धितत्त्व से सत्त्वादि- 
स्वरूप ही अहङ्कार उत्पन्न होता हे । ये अहङ्कार तीन प्रकार का है, , 
१-वेकारिक-सात्तिवक २-तेजस-राजस ३-भूतादि-तामस ॥ ३ ॥ 
तत्र वेकारिकादहड्जारात्तेजससहायात्तन्नक्षणान्येवेकादशेन्द्रियाण्यु 
त्पद्यन्त ॥ ४ ॥ | 
तैजस-राजस अहङ्कार के साहाय्य द्वारा वैकारिक-सात्त्विक अहङ्कार | 
से तत्स्वरूप ही ग्यारह इन्द्रियां उत्पन्न होती है । अर्थात्‌ इन्द्रियां सत्त्व प्रधान | 
हैं । यद्यपि ग्यारहों इन्द्रियां ही सत्त्व प्रधान हैं, परन्तु राजस अहङ्कार 
की सहायता होने के कारण ज्ञानेन्द्रियो ओर मन में जितना सत्त्व प्रधान 
है, कर्मेन्द्रियो में उतना नहीं । अथवा इसकी व्याख्या हम इस प्रकार भी | 
कर सकते हैं-चूंकि वैकारिक तथा तेजस दोनों के द्वारा ही इन्द्रियों की | 
उत्पत्ति होती है, अत एव मन ओर ज्ञानेन्द्रियां तो सत्त्व प्रधान ओर कर्मे- 
न्द्रियां रजःप्रधान होती हे ॥ ४ ॥ | 
तद्यथा-्रोत्रत्वक्चच्नुजिह्णाघ्राणवाग्घस्तोपस्थपायुपादमनांसीति, | . 
तत्र पूर्वाणि पश्च बुद्धीन्द्रियाणि, इतराणि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि, उभया | 
त्मक मनः ॥ ५ ॥ | 
बह्‌ ग्यारह इन्द्रियां इस प्रकार हैं-१ श्रोत्र १ त्वचा ३ चल्नु ४ जिह्वा | 
५ ज्ञाण ( नाक ) ६ वाक्‌ (वाणी) ७ हाथ ८ उपस्थ € गुदा १० पांव | 


Se 


१ “प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति’ इति शास्त्रपद्धाति लोकव्यवहारसराणि वानुसत्याचायण | 
तैजससहायाद्वैकारिकादहङ्कारादिनन्द्रियाणामुत्पत्तिरनिदाशिता, वस्तुतस्तु सात्त्विकात्‌ (वैकारिकात्‌) 
अहङ्कारात्‌ राजस ( तजैस ) सहायात्‌ तमोमात्रयानुविद्धादेकादशेन्द्रियाणीति वाच्यम्‌ । 

२ तल्लक्षणानि प्रकाशलक्षणानि । सत्त्वस्य प्रकाशकत्वात्‌ । 


हट 
+ 
ज्य वळ 


अध्याय १] 9 शारीरस्थानम्‌ । ३ 


११ मन । इन में से पहिली पांच ज्ञानेन्द्रियां ओर दूसरी पांच कर्मेन्द्रियां 
हैं । मन, ज्ञान तथा कर्मे उभयस्वरूप हे, क्योंकि ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रिय 
दोनों ही मनो धिष्ठित होती हुई स्व २ विषय में प्रवृत्त होती हें ॥ ५ ॥ 
भू 31009 203 तेजससहायात्त २ लक्षणान्ये अत न्मात्रा ण्युत्पद्यन्ते 
ताद्राप तजससहायात्तल्लक्षणान्यव पञ्चतन्मात्राण्युत्पद्यन्ते, 
था शब्दतन्मा ७ ७ न्मात्रं + पतन्मा « + गनः 
तद्यथा-शान्दतन्सात्र, स्पशतन्मात्र, रूपतन्मात्रे, रसतन्मात्र, गन्ध- 
न्म AA NY ‘ANY ब्द्‌ © गन्धा a यो ~ 
तन्मात्रामात; तपा पवशापाः शब्दस्पशरूपरसगन्धा+; तेभ्यो भूतान 
न ~ > व्ये is >> ह (१ 09. व्याख्याता ९ 
व्योमानिलानलज्ञलोर्व्यः, एवमपा तत्तचतुर्विशतिव्याख्याता ॥ ६ ॥ 
ओर तेजस अहंकार के साहाय्य द्वारा भूतादि-तामस अहंकार से 
तत्स्वरूप-तमः प्रधान पांच तन्मात्र उत्पन्न होते हैं । वह इस प्रकार हें-१ 
शब्द-तन्मात्र २ स्पशी-तन्मात्र ३ रूप-तन्मात्र ४ रस-तन्मात्र ५ गन्ध-तन्मात्र । 
सांख्यकारिका में कहा भी हे--- 
सात्विक एकादशुकः प्रक्तते वेकारिकादहङ्कारात्‌ । 
भूतादेस्तन्मात्रः स तामसस्तेजसादुभयम्‌ ॥ 
es Pa x DTN व्यक्त नद च ~+ 
पांचों तन्भात्र अविशेष-सामान्य हें, क्योंकि ये अव्यक्त हे और इन में 
परस्पर भेद की प्रतीति नहीं होती । विष्णु पुराण में कहा भी है--- 
तस्मिस्तास्मिस्तु तन्मात्रा तेन तन्मात्रता स्मृता । 
तन्मात्रारयविशेषारणि अविशुषास्ततो हि ते ॥ 
NAN 5 > ~ ००० खे 
इन तन्मात्र के विशेषं-भेदक गुण ( उद्‌भूतावस्था में ) ये होते हँ- 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध । अथात्‌ शब्द द्वारा, शब्द तन्मात्र; स्पशे- 
तन्मात्र आदि से विभिन्न किया जाता है । इसी प्रकार स्पशे, स्पर्शतन्मात्र 
को अवशिष्ट तन्मात्रों से भिन्न कर देता है; इत्यादि । 


१ अत्रापि सत्वमात्रयानुविद्धादिति वाच्यम्‌ । 
२ तल्लक्षणानि-भोहादिलक्तणानि । 
अबुद्भूतस्वभावानि बाह्यन्दरियाग्राह्याणे शन्दादीन्येव तन्मात्राणि । 
४ विशेषा इति-अनुभवयोग्यैः सुखदुःखमे।हरूपेथमेर्विशिष्यन्त इति विशेषाः । तन्मा- 
त्राणि त्वबिशषाणि, यतस्तानि सुखदुःखादिभिर्विशेष्डुं न , शक्यन्ते । 

- ५ तेभ्यः पञ्चभ्यः शब्दतन्मात्रादिभ्यः एकोत्तरपारिद्धया व्योमादय उत्पद्यन्ते। तद्यथा- 
शब्द्तन्मात्राच्छन्द्गुणं व्योम । शब्दतन्मात्रसहितात्‌ स्पशतन्मात्राच्छन्दस्पशगुणो वायुः । 
शब्दस्पर्शरूपतन्मात्राच्छुन्दस्पशीरूपगुणं तेजः । एवमग्रेषपि । पातञ्ञलास्तु शब्दादिभ्य एव 
व्योमादीनामुत्पत्तिमिच्छुन्ति । 


०८ 


सुश्चतसंहिता । 


इस पञ्चतन्मात्र से क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जल, प्रथिवी; ये | 


पांच महाभूत उत्पन्न होते हें । इस प्रकार २४ तत्त्वों की व्याख्या यहां 
करदी है । हम उन्हें पुनः यहां स्पष्ट करके लिख देते हैं । 
१-अव्यक्त २-महत्तत्व ३-अहङ्कार ४-श्रोत्र ५-त्वचा ६-चक्षु ७-जिह्णा 


८-घ्राणेन्द्रिय €-वाणी १०-हाथ ११-उपस्थ १२-गुदा १३-पांव १४-मन | 
१५-शब्द्‌-तन्मात्र १६-स्पशे-तन्मात्र १७-रूप-तन्मात्र ९१८-रस-तन्मात्र । 


१ 6 गन्ध-तन्मात्र २०-आकाश, २ १-वायु २२-अभ्नि २३-जल २४-प्रथिवी ६ 


तत्र, बुद्धीन्द्रियाणां शब्दादयो विषयाः; कर्मेन्द्रियाणां यथासङ्कचं | 


वचनादानानन्दविसगविहरणानि ॥ ७ ॥ 

इन्द्रियों के विषय-इन में से श्रोत्र आदि पांच ज्ञानेन्द्रियों के क्रमशः 
शब्द आदि विषय हें । जैसे १ श्रोत्र-शब्द २ त्वचा-स्पश ३ चक्षु-रूप ४ जिहा- 
रस ५ प्राण-गन्ध। कर्मेन्द्रियों के क्रमशः वचन, आदान (लेना देना), 
आनन्द, विसगे ( त्याग-मलत्याग ), विहरण ( चलना फिरना ); ये विषय 
हें । अर्थात्‌ वाणी का वचन, हाथ का आदान, उपस्थेन्द्रिय का आनन्द, 
पायु-गुदा का विसर्ग तथा पांव का विहरण विषय है ॥ ७॥ 

अव्यक्गं महानहङ्कारः पश्चतन्मात्राणि चेत्यष्टौ प्रकृतयः; शषाः 

षोडश विकाराः ॥ ८ ॥ 

अव्यक्त, महत्तत्त्व, अहङ्कार, पांच तन्मात्रा ये आठ प्रकृति हैं । शेष 
सोलह अर्थात्‌ ग्यारह इन्द्रिय तथा पांच महाभूत; ये विकार हैं । 

यद्यपि महत्तत्त्व आदि भी विक्रति-कायै हैं, परन्तु ये अन्य तत्त्व को भी 
पैदा करते हैं, अतः विकृति के साथ २ प्रकृति-कारण भी हैं | परन्तु ग्यारह 
इन्द्रिय और पंच महाभूत किसी अन्य तत्त्व को उत्पन्न नहीं करते, अंतः 
केवळ विकृति ही है. । यहां पर प्रकृति से अभिप्राय तत्त्वान्तर के उपादान 
से ही है । अत एव सांख्यकारिका में स्पष्ट लिखा है--- 


“मूङप्रकृतिरविकतिमेहदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
झाः षोडश विकाराः»... ............”॥ ८ ॥ 


_ स्वः स्वश्रेषां विपयोऽधिभूतं; स्वयमध्यात्मं अधिदैवतं तु-बु्धेः 
ब्रह्मा, अहङ्कारस्येश्वरः, मनसश्चन्द्रमाः, दिशः श्रोत्रस्य, त्वचो वायुः, 
१ अधिदेवतमथ” इति पा० । 


oP .... 


srry 4) ~ 


IBSEN 


अध्याय १ ] - शारीरस्थानम्‌ । ५ 


~ 


सर्यश्वक्षुपः, रसनस्यापः, पृथिवी प्राणस्य, वाचोऽग्निः, हस्तयो रिन्दरः, ` 
पादयोर्विष्णुः, पायोमिंत्रः, ्रजापतिरुपस्थस्येति । & ॥ 

इन बुद्धि, अहङ्कार आदि का अपना २ विषय आधिभोतिक है- -भूतों 
के आधीन है । स्वयं आध्यात्मिक हैं । अधिदेवत जैसे--बुद्धि का देवता 
ब्रह्मा है । अहङ्कार का ईश्वर, मन का चन्द्रमा, श्रोत्र की दिशायें, त्वचा का 
वायु, चक्कुओं का सूर्य, जिह्वा का जल, घ्राण ( नाक ) का प्रथिवी, वाणी 
का अग्नि, हाथों का इन्द्र, पांवों का विष्णु, पायु-गुदा का मित्र ओर उपस्थ 
का देवता प्रजापति है॥ € ॥ 

तत्र सर्व एवाचेतन एप वर्गः, पुरुपः पञ्चविंशतितमः कार्यकरण- 
संयुक्कश्चेतयिता भवति । सत्यप्यचेतन्ये प्रधानस्य पुरुपकेवल्याथं प्रवृत्ति- 
मुपदिशन्ति क्षीरादींश्रात्र हेतूनुदाहरन्ति ॥ १० ॥ 

ये चौबीस के चोवीस तत्त्व जड़ हैं। पच्चीसवां तत्त्व पुरुष (जीवात्मा) 
हे । यह पुरुष कार्य-देह तथा करण-इन्द्रियों से संयुक्त होता हुआ ही ज्ञान 
कराने वाला अथवा चेतनता देने वाला होता है । 

यद्यपि प्रधान-प्रकृति जड़ हे, तो भी पुरुप के केवल्य मोक्ष के लिये 
उसकी प्रवृत्ति होती है; ऐसा सांख्यवादियों का मत हे । और उस में 
हेतु-युक्ति ये बताते हैं--- 

यत्सवि वृद्धिनिमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरस्य । 
पुरुषस्य विमोचार्थ प्रवत्तते तदृदव्यक्तम ॥ 

अर्थात्‌ जैसे दूध के स्वयं अन्ञ-ज्ञानरहित होते हुए भी बच्चे की वृद्धि 
के लिये उसकी प्रवृत्ति ( क्षरण रूप ) होती है, उसी प्रकार अव्यक्त-प्रधान 
प्रकृति यद्यपि स्वयं अचेतन-जड्-ज्ञानरहित हे, परन्तु तो भी पुरुष ( चत्रज्ञ- 
जीवात्मा ) के मोक्ष के लिये प्रवृत्ति होती है ॥ १० ॥ 

अत ऊध्व प्रकृतिपुरुषयो; साधम्यवैधर्म्ये व्याख्यास्यामः। तद्यथा- 
उभावप्यनादी, उभावप्यनन्तो, उभावप्यलिङ्गो, उभावपि नित्यौ, 
उभावप्यपैरो, उभौ च सर्वगताबिति; एका तु प्रक्रातिरचेतना त्रिगुणा 


१ “वचसोऽग्निः’ इति पा । २ कार्यकारणसयुक्तःइति पाठे, कार्येण महदादिविकारगणेन 
कारणेन मूलप्रकृत्या, संयुक्त: इति डल्हणः । ३ उभावप्यनपरो इति पाठान्तरे, न विद्यतेऽपरो 
याभ्यां तावनपरो । यतस्तावेव प्रक्रातिपुरुषी महदादिभ्यः परो । 


सुश्चतसहिता । 


बीजधर्मिणी प्रसवधर्मिएयमध्यस्थधर्मिणी चति, बहवस्तु पुरुषाश्रेतना- | 

वन्तोऽगुणा अर्वाजधर्माणोऽप्रसवधमांणो मध्यस्थधमोणश्रेति ॥ ११ ॥ । 
इस क अनन्तर अव प्रकृात आर पुरुष क साधम्य आर वेधम्ये बताये 

जायग । अथात्‌ किन २ बाता म समानता आर किन २ बाता म असमा- | 

नता हँ । प्रथम साधम्य-समानता वतात ह. । प्रक्रत आर पुरुष दाना ही 

अनादि हैं, अनन्त हैं, आकार रहित हैं, नित्य हैं, अपर हें (इन से परे 

कोई दूसरा नहीं है), आर दोनो ही व्यापक हें | ड 
वैधम्य=असमानतायें ये ह--- 


असमानतायें । | 


प्रकृति । पुरुष । | 
` NN ~ 1 
१-एक है । १-अनेक हैँ, बहुत है । | 
~ >> हैं 
२-जड़ हे । २-चेतन हैँ। 


क 


३-सत्व , रज तथा तम; इन तीन | ३-निगुण है । 
गुणों वाली है । 
[oN धर्म C व च्छ C नी धर्म हवित च्छ 

४-बीज ६ [ळी है, अथात्‌ | ४-त्रीज घम राहत ह । 
७०, ~ १७__ ७, 
जेस बीज से वृक्ष पेदा होता 
है; इसी प्रकार यह भी संसार 
को पैदा करने की शक्ति 
रखती है । 

४-प्रसव धर्म वाली-उत्पन्न करने | ५-प्रसव धरम रहित है । 
वाली-कायरूप में आने 


| 

वाली है । । 
६-अमध्यस्थ-धर्मिणी अथोत्‌ | ६-मध्यस्थ धर्मी हैं, अथोत्‌ सुख- ( 
“सुख दुःख को भोगने कली है। दुःख रहित हैं । पे | 
सकन | 


१ बीजधर्मिणी-सत्वरजस्तमसां गुणानां साम्यावस्थायां स्थिता सवेषां महदादिविक्राराणा 
वॉजभाविनावस्थिता वीजधर्मिणीत्युच्यतेऽथवा संहार भूतेन्द्रियतन्मात्राहङ्कारमहदादीन” | 
माधारभूतेति बीजधर्मिणी । 


अध्याय १ ] ° शारीरस्थानम्‌. । 


इन दोनों के सुख दुःख के भोगने के विषय में कहा भी है-- 
“तस्मान्न बध्यतेऽध्वा न मुच्यते नापि संसरति कञ्चित्‌ । 
संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः ॥' 
धृ ° ~ त्मा ~ ~ ~ ० ~ 5५ ~ ~ 
अर्थात्‌ न ता आत्मा पैदा होता है, न वंधता है और न मुक्त होता है। 
यह्‌ तो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, जो पैदा होती हे, बंधती है और मुक्त 
होती है ॥ ११ ॥ 
७ Con कृत्वा C NS A रज 
तत्र कारणाजुरूप कायामात कृत्वा सव एवत शषाः सच्चरज- 
_ त्वात्तन्म 2“ यत्व प्च गुण 
स्तमोमया भवन्ति; तदञ्जनत्वात्तन्मयत्वाच तद्गुणा एव पुरुषा भव- 
त्येक >> > 
न्तीत्येक भाषन्ते | १२ ॥ 9 
कारण के अनुरूप ही काये हुआ करता हे-इस सिद्धान्त के अनुसार 
ही आकाश आदि सम्पूर्ण विशेष-कार्य सत्व-रज एवं तमोमय होते हैं । अत 
एव कहा है-- 
उ “तेभ्यो भूतानि पन्च पञ्चभ्यः । 
एते स्मृता बिशषाः शान्ताः घोराश्च मूढाइच ॥? 
इस प्रकृति के साथ पुरुष का संसर्ग होने के कारण तन्मय-प्रक्रतिमय 
होने से पुरुष भी सत्व, रज तथा तमोमय होते हैं, ऐसा कई विद्वानों का 
मत है । अर्थात्‌ पुरुष ( जीवात्मा ) स्वयं इन सत्त्व आदि गुणों से राहित 
हे, परन्तु उसको प्रकृति के संसग से सुख और दुःख का भान होता है । 
जैसे गुलाब के फूल और स्फटिकमाणि के पास २ पड़े होने से जव गुलाव 
का प्रतिबिस्व स्फटिकमणि में पड़ रहा होता है, तव ऐसा भान होता है, 
कि यही ( स्फटिकमणि ) ही गुलाव है ओर उसे उठाने को बढ़ता है | 
उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष के अत्यन्त समीप होने के कारण दोनों में 
अभिन्नता की प्रतीति होने से पुरुष में बुद्धि की वृत्तियों का आरोप करके 
के शान्त हूं', 'में दुःखित हूं! “में मूढ़ हू' इस प्रकार निश्चय करलेता है । 
०२ ०९ 230 ष्‌ ०२० ०० ०२ > ५६ १०७ a 
अथवा जैसे कोई पुरुष एक मैले दर्पण में अपने मुख को देख कर ये 
समभ ले, कि मेरा मुख मैला है और शोक करने लगे, वैसे ही यहां समझना 
चाहिये ॥ १२ ॥ 
XX ~ 
वैद्यके तु- 
£} क 1.1 नियति ® 
स्वभावमीश्वरं कालं यडच्छां नियतिं तथा । 


जा 


al मु 


सुश्रतसंहिता । 


परिणामं च मन्यन्ते प्रकृति एथुदशिनः ॥ १३ ॥ 

वैद्यक में तो विपुल बुद्धि लोग स्वभाव, ईश्वर, काल, यद्टच टच्छा, नियति | 
(देव, पूवेजन्मार्जित धर्माधर्म ) तथा परिणाम; इन छहों को ही कारण / 
मानते हैं । 

इस संहिता में इन छहों के उदाहरण मिलते हें । यथा--*अङ्ग प्रयङ्ग- | 
निवेत्तिः स्वभावादेव जायते” में स्वभाव को ही यथाजाति अङ्गप्रयङ्ग के 
प्रकट होने में कारण बताया है । इसी प्रकार 'सन्निवेशः ,शारीराणां दन्तानां 
पतनोद्धवौ । तळेष्वसम्भवो यश्च रोम्णामेतत्‌ स्वभावतः’ इस सन्दर्भ द्वारा 
शरीर का ढांचा तथा दांतों के गिरने और पैदा होने आदि में स्वभाव 
को ही कारण बताया हे। इसी प्रकार अभ्निरूपी ईश्वर की बल में 
कारणता दिखाते हें--“जाठरो भगवानभ्निरीश्ररोऽन्नस्य पाचकः । 
सोच्म्याद्रसानाददानो विवेक्तुं नेव शक्यते । अभ्निमूळं बलं पुंसां बलमूलं 
हि जीवितम्‌ । दोषों के संचय, प्रकोप तथा शान्ति में काळ की कारणता 
दिखाते हुए कहा हे--*महाभूतविशेषांस्तु शीतोष्णद्वयभेदतः । काळ 
इत्यध्यवस्यन्ति’ । किसी पदार्थं का अचानक हो जाना ही यदृच्छा का 
अभिप्राय है; इसकी करणता भी बताई हें---“यहच्छुया चोपगतानि 
पाकं पाकक्रमेणोपचरेद्विधिज्ञः' । नियति अथोत्‌ धर्माधर्मं की कारणता- 
'क्मेजाःव्याधयः. केचित्‌? एवं कुष्ठ निदान में-'ब्रह्मप्चासञ्जनवधपरस्वहरणा- 
दिभिः । कर्मभिः पापरोगस्य प्राहुः कुष्ठस्य सम्भवम्‌ | परिणाम की हेतुता- 
'जञाठराभ्नेस्ठु संयोगाद्यदुदेति रसान्तरम्‌ । रसानां परिणामान्ते स विपाक 
इति स्मरतः ।' “ता एवोषध्यः काळपरिणामात्‌ परिणतवीर्या बळवत्यो हेमन्ते 
भवन्त्यापश्च । “सम्यक्‌ परिणतस्याहारस्य सारो रसः |” “बालानामपि 
वयःपरिणामाच्छुक्रप्रादुभोवो भवति ।' इस प्रकार छहों की कारणता है । 


वस्तुतस्ठु ये छहों शुणत्रयात्मिका प्रकृति के अन्तेभूत ही हैं । केबल | 
उस ममय स्वभाव आदि रूप में ही भासमान होने से उनके वे २ नाम | 


होजाते हें । अथवा 'च' को समुच्चयार्थक मान कर इनको प्रथक्‌ २ 
मानते हुए इनकी समुच्चयरूप से कारणता मानी जाती है। इस पक्ष को 
मानने वाळे स्वभाव आदि पांच को निमित्त कारण तथा प्रकृतिपरिणाम को 
उपादान कारण मानते हैं । 
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अध्याय १ ] i शारीरस्थानम्‌ । ९ 


परन्तु हाराणचन्द्र इसकी अन्यथा ब्याख्या करते हैं । 

प्रथु-दशा ( मोटी बुद्धि वाळे, सूक्ष्म बिचार न करने वाळे ) लोग 
स्वभाव, इश्वर, काळ, यद्च्छा, नियति तथा परिणाम को ही प्रकृति 
समभते हैं । प्रकाते से अभिप्राय जगत्‌ के उपादान कारण का है | 
जैसे मट्टी, घड़े का उपादान कारण हे । परन्तु कुछ तो इनमें से कारण 
ही नहीं हो सकते ओर कुछ निमित्त कारण हैं ॥१३॥ 


तन्मयान्येव- भूतानि तद्गुणान्येव चादिशेत्‌ । 


१ हाराणचन्द्रस्तु- एव मतान्तरमनुसन्धाय स्वमतसुपदिदिज्नुः प्रथमं तावत्‌ कानि- 
चित्‌ परकायमतानि कटाक्षयन्नाह वेद्यक इत्यादि-वेद्यं चिकित्सकमधिक्रत्य कृता ग्रन्थो वैद्यकः । 
तुकारणा प्राणुक्का प्रक्रति निरुणाद्वे । प्रक्रातिं जगतो मूलकारणम्‌ । न खल्वेते प्रकृतिवादा 
कथमपि प्रभवान्ति तात्त्विकां बुद्विमाविरोड़ं सोडु वा कमपि विचारमित्यसूच्मदाशात्वेनवं 
वादिनां न्यक्काराथामेदसुच्यते प्रथुदर्शिन इति। तथाहि स्वभावश्रेत्यकृतिः किन्तर्हि स्व एव 
भावः प्रकृति: आहोस्वित्‌ स्वीयो भावः । तत्राद्ये स्वं प्रति स्वस्य हेतुत्वं प्रसज्यत. तन्नेष्यते 
पूववातन एव हतुत्वाद्न्यान्याश्रयप्रसगाच्च, द्वितीयेऽपि स एव दांषो वमस्य घांसाणा हतुत्वात्‌। 
य ठु पुनः ्टाथव्यादानां नित्यत्वमभ्युपगम्य तेषां स्वभावः प्रक्कतिरित्याहुस्तन्मतमप्यश्रद्धेयम्‌, 
अचतनभ्यः प्राणिशरीराणामुत्पत्यनुपपत्तेः । आम्रायते हि- द्रव्यगणयोः सजार्तायारम्भकत्वं 
साथम्थम्‌'' इति \ मदशक्तिवत्‌ कथञ्चिदभ्युपगमेऽपि योऽहं वाल्ये पितरावन्वभवं स एवैतहिं 
अणप्तृनचुभवामाति वाल्येऽनुभूतस्याथस्य स्थाविरे स्मरणं नोपपद्यते, अवयवोपचया- 
पचयतः शरीराणामुत्पादविनाशित्वाभ्युपगमात्‌। तथा च कुसुमाज्ञालिः-““नान्यदष्टं स्मरत्यन्यो 
नेकं भूतमपक्रमात्‌ ” इति, एकं भूतमकं शरीरं, अपक्रमात्‌ -तत्तच्छरारपरिमाणनाशेन परिमेयस्य 
शरारस्याप नाशादत्यथः । एतेनव परिणामवादिनां सतमप्यपास्तम्‌, परिणामो हि पञ्चानां 
प्राथव्यादाना पारणतिरुच्यते । इश्वरः सवभूतोत्पत्तौ निमित्तकारणम्‌ न तु मूलं तत्तत्पो- 
वदाहककभसापेक्तत्वात्‌ , अन्यथा वषम्यनेषण्य प्रसञ्येयाताम्‌ , तथाच भगवान्‌ वाद्रायण 
वषम्यनधण्ये न सापित्तत्वात्तथाहि दशयति’ इति । काळश्चेदाश्वराद्नन्यस्तर्हि नैवोपादानम्‌ , 
क्रियात्मकत्व तु कियाया उत्पत्तिमत्त्वान्मूलकारणात्वोक्तिराविचारिताभेधानमात्रम्‌। यदच्छावादे 
कायस्याक/स्मकत्वपयवसानात्‌ ।नयतत्वमसंगतं स्यात्‌, नोपपद्यन्ते च “एष ह्यव साधु कर्म 
कारयति यं यमूद्ध्व निनीषति’ इत्याद्याः कमंविशेषतः फलाविशेषाभिधायिन्यः श्रतयः । निय- 


तिस्ठु कमजन्यमद्ष्टं तदपि निमित्तकारणमेव नोपादानमित्युपपन्नं भवत्येतेषां एथुदर्शित्वम!?! 
इति व्याख्यानयति । 
२ तन्मयानौीति अ्वकाशचलोष्णद्रवखरस्वभावादिधमाविशेषाकान्तप्रक्रतिपारेणाममया- 
नीति डल्हणः । 
ततो जातानि भूतानीति पाठान्तरे ततः स्वभावादेः निमित्तकारणात्वात्‌ प्रकृतिपारेणा- 
साच्चापादानकारणानि भूतानि आकाशादीनि, तद्गुणानि कारणगुणानि जातानि । 


१० सुथुतसंहिता । 


तश्च तज्ञक्षणः कृत्खो भूतग्रामो व्यजन्यत ॥ १४॥ | 

वस्तुतस्तु पञ्च महाभूत, प्रकृतिमय ( प्रकृति स्वरूप ) तथा प्रकृति | 
के गुणों ( सत्व, रज, तम ) से युक्त जानने चाहिये । इन महाभूतो से. 
तल्ल्क्तरा ( तदाकार-भूतों के लक्षणों से युक्त) सम्पूण भूतग्राम | 
( स्थावर-जङ्गम रूप ) पैदा हुआ ॥१४॥ | 

तस्योपयोगोऽभिहिंतश्चिकित्सां प्रति सर्वदा । 

भ्रतेभ्यो हि पर यस्मान्नास्ति चिन्ता चिकित्सतू ॥ १५॥ 

इस भूतयाम का, सदा से ही चिकित्सार्थं उपयोग कहा गया है, 
यतः चिकित्सा में भूतों से पर अर्थात्‌ क्षेत्रज्ञ अव्यक्क आदि का अथवा 
जीवात्मा का चिकित्सोपकरण रूप में विचार ही नहीं किया जाता । सूत्र- | 
स्थान में कहा भी है--“लोको हि द्विविधः स्थावरो जंगमश्च'। तत्रः | 
पुरुषः प्रधानं, तस्योपकरणमन्यत्‌' । इत्यादि ॥१५॥ 

यतोऽभिहितं-तत्सम्भवद्रव्यसमूहो भूतादिरुक्गः; भौतिकानि 
याण्यायुर्वेदे बण्थन्ते, तथेन्द्रियार्थाः ॥ १६ ॥ हि | 

पहिले कहा है कि “पुरुष ग्रहण से ही पुरुष से उत्पन्न होने वाढे | 
शुक्र शोणित आदि द्रव्यसमूह-जिनका कारण प्रथिवी आदि पञ्चमहाभूत 

-का भी निर्वेचन होगया हे' ऐसा समझना चाहिये 

आयुर्वेद में इन्द्रिय तथा इन्द्रियों के विषयों को भी भौतिक ही वर्णे | 
किया गया हे ॥१६॥ 

सांख्यशास्त्र में वैकारिक अहङ्कार से ग्यारहों इन्द्रियों की उत्पत्ति | 
मानी हे ! भूतादि अहंकार से शब्द-तन्मात्र आदि पांच तन्मात्र की उत्पत्ति 
का वणेन हे ओर इस से पञ्चमहाभूत की उत्पत्ति मानी है । इस प्रकार 
इन्द्रियों की ओर भूतो की प्रथक्‌ २ उत्पत्ति होने के कारण इन्द्रियों को 


LoS 


चन्दर 


भातिक नहीं माना जा सकता । परन्तु-- | 
भवतति चात्र- कै | 
इन्द्रियणेन्द्रियाथे तु स्व॑ स्वं शृह्णाति मानवः । | 


ATA LS aS 


नियत तुल्ययानत्वान्नान्यनान्यामाति 1स्थातः ॥१७॥ 
मनुष्य इन्द्रियों द्वारा निश्चय से ही अपने २ इन्द्रिय के विषय का 
तुल्ययोनि ( समान कारण ) होने से ग्रहण करता है । अभिप्राय यह है 


अध्याय १ ] ° शारीरस्थानम्‌ । ११ 


कि मनुष्य श्रोतरेन्द्रिय द्वारा शब्द को ही सुनता है, गन्ध को नहीं सुंघ सकता 
| या स्पर्श नहीं कर सकता इत्यादि । इसका केवळ कारण बही हो सकता है 


से कि ये तुल्य-योनि हो । अथात्‌ आकाश-गुण शब्द को ग्रहण करने के 
गाम लिये आकाशीय इन्द्रिय ही चाहिये । प्रथिवी का गुण गन्ध है, अतएव 
वह आकशीय इन्द्रिय द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता । वह पार्थिव- 
इन्द्रिय घाण द्वारा ही गृहीत होगा । अर्थात्‌ घाण आदि इन्द्रियों के 
भातिक ( पाथिव आदि ) होने को, हम अनुमान प्रमाण द्वारा जान सकते 
है, हे । 'प्राणन्द्रियं पार्थिवं, रूपादिषु पञ्चसु मध्ये गन्धस्यैवाभिव्यञ्जकत्वात्‌ , 
[वा कुङ्कुमगन्धाभिव्यञ्जकछृतादिवत्‌ । 
टा विषयों को भौतिक वताते हुए तन्त्रान्तर में कहा हे-- 
i शाब्दे! बेहायसः स्पश वायवीयः प्रकीर्तितः । 
रूपम'म्षेयमाप्योऽत्र रसो गन्धस्तु पार्थिवः ॥१७॥ 
दर्‌ न चायुपदशास्नपूपादश्यन्त सवगताः चत्रज्ञा ।नत्याश्व; असवेगतेषु 
, च चत्रशपु नत्यपुरुषख्यापकान्‌ हंतूनुदाहरान्त ॥ १८ ॥ 
[ले | आयुवद शास्त्र मे क्षेत्रज्ञ अथात्‌ आत्मा को सवगत विश्लु एवं नित्य नहीं 


भूत माना जाता, अपितु असबेगत-अविसु-अणुपरिमाण हाने के साथ २ ही 
नित्य कहा गया है। उस अणु आत्मा की नित्यता की पुष्टि के लिये पुरुष की 
[त . नित्यता को जताने वाले हेतु ही दिये जाते हैं। जैसे, यदि क्षेत्रज्ञ आत्मा को 
हम अणु ओर नित्य न मानें तो “पूर्वदेह का त्याग, अपर देह का ग्रहण, 


ति | परलोक-गमन आदि असम्भव हो जांयगे | तथा च अनित्य मानने से 
त्ति | , “योऽहं बाल्ये पितरावन्वभवं स एब स्थाविरे प्रणप्तनबुभवासि' अर्थात्‌ जो 


कार _ में बचपन में माता पिता के सुख का अनुभव करता रहा हूं, वह ही, में 
को ' बुढ़ापे में पोतों का सुख अनुभव कर रहा हूं-ऐसा ज्ञान होना सम्भव 
। नहीं। तथा जो सत्‌ तो हो, पर कारण राहित हो वह नित्य होता है । सुख 
आदि लिङ्गो द्वारा आत्मा की सत्ता का ज्ञान होता है, और इस (आत्मः) का 
कारण भी नहीं, अतःभी ये नित्य है । अत एव कहा भी हे-- 

डुमाझुमाभ्यां कमम्यां भ्रेरणान्मनसो गतेः । 

देहादेहान्तरं . याति क्रिमिञच्छा श्वतोऽव्मयः ॥ 

नित्य इत्युच्यते सद्भिः सन्नकारणुवान्‌ यतः ॥१८॥ 


py 2५, 


१२ सुश्चतसंहिता । 


आयुर्वेदशाखसिद्धान्तेष्वसवर्गताः चेत्रज्ञा नित्याश्च, तिग्योनि 


मानुपदेवेषु संचरन्ति धमाधमनिमित्त; त एतेऽनुमानग्राह्माः परमस 
तनावन्तः शाश्वता लाहितरतसोः सन्िपातेष्वभिव्यज्यन्ते, यतो5मिहित 
पश्वमहाभूतशरीरिसमवायः पुरुष इति; स एष कमपुरुपश्चिकित्सा | 


धिकृतः ॥ १६ ॥ 
आयुर्वेद शास्त्रों का यह सिद्धान्त ह के धम तथा अधस अथात्‌ 


शुभाशुभ कमा क कारण हा अणुपारमाण वाळ तथा ।नत्य क्षत्रज्ञ-आत्मा . 
[तयंग्यान, सङुष्य-यान तथा दव-य[[नया म सञ्चारत हात ह-फरत ह) 


इन आत्माओं को हम अनुमान प्रमाण द्वारा ही जान सकते हे | | 
ये आत्मा परम सूक्ष्म, चेतन तथा नित्य हें । शुक्र तथा शोणित के संयोग 
होने पर ही ये प्रकट होते हैं । शरीरेन्द्रिय-राहित जीवात्मा की चेतनता | 
का भान नहीं होता । अथोत्‌ जिसके रहने से शरीर चेतन प्रतीत होता 
है ओर जिस के न रहने से जड़ हो जाता हे, वही आत्मा है । पहिले 
कहा भी गया है, कि पञ्चमहाभूत और आत्मा के संयोग को ही पुरुप 


ते है । यही कमपुरुष ।चाकत्ता का आधकरण्‌ ह। चरक साहेता में । 


भी कहा गया 
सत्त्वमात्मा शरीरं च त्रयमेतज़िदरडवत्‌ । 
कोकस्तष्ठाति संयोगात्‌ तत्र स्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
स पुमांश्रतने तच्च तच्चाधिकरणं स्मतम्‌ । 
वेदस्यास्य तदथ ।ह वेदोऽयं सम्प्रकाशितः ॥ १६॥ | 
र DN 
तस्य सुखदुःख इच्छाहंषा प्रयलः प्राणापानावन्मेषनिमेषो बुद्धमन 
सङ्कल्पा वचारणा स्मतावज्ञानमध्यवसायो विषयोपलब्धिश्च गुणाः २० 
उस आयुवदाक्त आत्मा या कसपुरुष क सुख, दुःख, इच्छा, | 


इ, प्रयत्न, प्राण, अपान, उन्मेष, निमेष, बुद्धि, मनःसंकल्प, विचारणा, | 


स्यात, विज्ञान, अध्यवसाय ( निश्चयात्मिका बुद्धि ) और विषयोपलब्धि / 
( इन्द्रिय द्वारा विषय ज्ञानु ); ये गुण हैं । 

इससे पूव ही कहा गया हे कि आत्मा अनुमान द्वारा जाना जाता 
है. | अत एव शुरण का निदश किया गया हे । गुण सवेदा गुणी में रहते है | 


१ “आयुवेदशास्तरेष्वसर्वगताः” इति पा० । 
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अध्याय १ ] न शारीरस्थानम्‌ । १३ 


सुख आदि गुण जिस गुणी में रहते हें, वही आत्मा हे । क्योंकि ये गुण 
भूत आदि के नहीं हैं | अतः उनसे अतिरिक्त कोई द्रव्य होना चाहिये 
जिसमें ये गुण रहते हो-वही आत्मा है ॥२०॥ 
सात्त्रिकास्तु-आनृशास्यं संविभागरुचिता तितिक्षा सत्यं धर्म 
आस्तक्य ज्ञान वुद्धिमधा स्मातधातरनाभिपङ्गश्च; राजसास्तु ठ॒ुःखबह 
सताऽटनश।सताऽश्रातिरहङ्कार आनातिकत्वमकारुण्य दम्भो मानो 
कामः क्राथश्च; तामसास्तुजवेपादेत्व नास्तिक्यमधमशीलता वद्गे नि- 
थोऽज्ञान दुर्मेधस्त्वमकमेशीलता निद्रालुत्वं चति ॥ २१ ॥ 
अकरता, संविभाग-रुचिता (अन्न आदि को वांटकर उपभोग करने में 
रुचि होना), तितिक्षा (सुख दुःख आदि इन्हों को सहना), सत्य, धर्म, 
आस्तिकता, ज्ञान, बुद्धि, मेधा, स्प्रति, धेय, अनभिपङ्ग ( कर्म करते हुए 
उसमें लिप्त न होना अथवा कळ की इच्छा न करते हुए श्रेष्ठ कर्म करना ); ये 
सात्त्विक गुण हे | 
दुःख का अधिकता,अटनशीलता ( अत्यधिक चलते फिरते रहना ))) 
अधीरता, अहङ्कार, असत्य बोलना, दयाहीनता-कूरता, दम्भ (छल, कपट), 
मान, हषे, काम तथा क्रोध; ये राजस गुण हैं 
विषादिता, नास्तिकता, पापाचरण, वुद्धि द्वारा विचार न करना, अज्ञान 
मधा अथात्‌ धारणात्मिका बुद्धि का ठीक न होना, कर्म न करना तथा 
निद्रालुता-आलस्य ये तामस गुण हें ॥२१॥ 
इस के अनन्तर भूत सम्बन्धी गुणों को दर्शाते हैं 
आन्तारचास्तु-शब्दः शब्दान्द्रय समाच्छट्रसमूहा ।वावक्कता च; 
वायव्यास्तु-स्पर्शः स्पर्शन्द्रिय सवचेष्टासमूहः सवशरीरस्पन्दनं लघुता 
च; तजसास्तु-रूप रुपान्द्रय वणः सन्तापो भ्राजिष्णुता पाक्किरमषस्तच््णयं 
शोय च; आप्यास्तु-रसा रसनान्द्रय सवद्र्वसमूह गुरुता शत्य स्वहा रतश्च; 
पाथवास्तु-गन्धो गन्धान्द्रय सवम्रूतसमूहा गुरुता चात ॥ २२ || 
शब्द, शब्द की इन्द्रिय अथात्‌ श्रोत्र, सम्पूर्ण छिद्र अथोत्‌ अवकाश 
विविक्तता ( एक दूसरे का प्रथक्‌ होना ); ये सब आकाश के धर्म हैं । 


१ वणासन्तापौ इति पा० । 
२ सवमूर्चिसमूहो इति पा० । 


१४ सुश्चतसहिता । 


स्पशी, स्पर्शेन्द्रिय-त्वचा सम्पूर्ण चेष्टायें, सम्पूर्ण शरीरों का स्पन्दन_ 
गतियुक्त होना, लघुता-हळकापन; ये सब वायु के धमे हॅ । 


० (2. £ > 
रूप, रूपेन्द्रिय-चछु, वण, सन्ताप ( ऊष्मा-गर्मा ), दीप्ति, पक्ति- | 


जठराभ्नि-परिपाक, अमर्प-अलहनशीलता, तीक्ष्णता, शूरता; ये सब | 


x cx 
तजस घम ह । 


रस, रसनेन्द्रिय-रसना ( जिह्वा), सम्पूर्ण द्रव, शुरुता-भारीपन, / 


शीतता स्नेह, वाय; य सच आप्य-जळ सम्तन्ध। घम है ॥ 


गन्ध, गन्घेन्द्रिय-घार, सम्पूण मूत्त (ठोस ) पदार्थ, गुरुता; ये | 


a 
प्रथिवी के धर्म हें ॥२२॥ 


तत्र सखबहुलमाकाशं, रजोबहुलो वायुः, सत्वरजोबहुलोऽग्निः, | 


सत््ततमोबहुला आपः, तमोबहुला एथिवीति ॥ २३॥ 


०० 


इन पांचों में से आकाश सत्त्वप्रधान है, वायु रजःप्रधान, अग्नि | 


सत्त्वरज,प्रधान, जल सत्त्वतमः-प्रधान ओर प्रथिवी तस-प्रधान हे ॥२३॥ 
शोको चात्र भवतः 
अन्योऽन्यानुप्रावेष्टानि सवाण्येतानि निर्दिशित्‌ । 
स्वे स्व द्रव्ये तु सवेषां व्यक्कं लक्षणमिष्यते ॥ २४॥ 
ये आकाश आदि भूत एक दूसरे में अनुप्रविष्ट हैं | अथौत्‌ उत्पत्ति- 


क्रम के अनुसार एक के धमे दूसरे में चळे जाते हैं । उत्पात्ति-क्रम इस प्रकार | 
ह;-आकाश), वायु, अग्नि, जल, प्रथिवी । अथात्‌ आकाश का गुण शब्द; ` 


वायु, अग्नि, जळ तथा प्रथिवी में भी चला जाता है । वायु का गुण स्पश; 
असि, जळ ओर प्रथिवी में भी है । आग्नि का गुण रूप; जळ और प्रथिवी 
म भी है । जळ का गुण रस; प्रथिवी में भी हे ॥ 


सम्पूण धम (गन्ध आदि) अपने २ द्रव्य में ही व्यक्त होते हैँ । अर्थात्‌ 
यद्यपि दूसरे भूत में भी पूवभूत का गुण अनुप्राविष्ट होता हे, परन्तु वहां | 


अन्य गुणा क प्रबल होने के कारण स्पष्ट प्रतीति नहीं होती । परन्तु 
पने २ द्रव्य में अपना ? विशिष्ट गुण प्रकट होता ही है ॥ 


अथवा टितीय सत क अनुसार सम्पूर्ण भूता में सम्पूणं भूत रहा | 


करते हे । जस आकाश में; प्रथिबी, जळ, तेज, वायु, ये चार भूत भी 
अणुमात्रा में रहते हैं, इत्यादि | इस प्रकार ये पांचों महाभूत एक दूर 
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अध्याय २ ] 2 शारीरस्थानम्‌ । 


० 
नर 


में अनुप्रवेशकानुप्रवेश्य-भाव से रहा करते हैं | तथा च जो अनुप्रविष्ट 
होते हैं; उनके लक्षण, निवेळ होने के कारण, व्यक्त नहीं होते ॥२४॥ 
ज्ञ ५.९ ~ ~ 
अष्ट प्रकृतयः ग्रोक्ता विकाराः पोडशव तु । 
~ श्र > वतन्त्रपरतन्त्रये प्र 
चत्रज्ञश्व समासन स्वतन्त्रपरतन्त्रयोः ॥ २५ ॥ 
LoS थम च्य 
इति प्रथमोऽध्यायः ॥ 
—— SRS 
इस अध्याय में आठ प्रकृति, सोलह विकार तथा आयुर्वेदसम्मत 
एवं अन्य सांख्य आदि शास्त्र द्वारा सम्मत आत्मा का संक्षेप से वर्णन 
किया गया है ॥२५॥ 
इति आयुर्वेदाचार्य जयदेव विद्यालङ्कार विरचितायां 
सञ्जीवनीसमाख्यायां सुश्रतव्याख्यायां 
शारीरस्थाने प्रथमोऽध्यायः । 


ON ON न 
[इतायाऽध्यायः । 
अथातः शु्कशोणितशुद्धि शारीरं व्याख्यास्यामः ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ थन्वन्तरिः ॥१॥ 
इन के अनन्तर शुक्र ( वीर्य ) तथा शोणित ( आतेव ) शुद्धि नामक 
शारीर की व्याख्या करते हें ॥१॥ | 
वातपित्तर्लेष्मशोणितकुणपग्रन्थिपूतिपूयच्षीणमूत्रपुरीपरेतसः 
ग्रजोत्पादने न समर्था भवन्ति ॥२॥ 
वे पुरुष जिनका वीर्य वात, पित्त अथवा कफ से दुष्ट हो, जिनके 
वीर्य से मुर्द की सी गन्ध आती हो अथवा जिनके शुक्र में शुक्रकीट 
( Spermat020a)मर गये हों, जिनका वीर्य अन्थि-सद्दश हो, दुर्गन्धित 
पूय के सदृशा हो ( अथवा जिनके वार्य के साथ पूय आती हो, या 


जिनके वीर्य ने पूय [0४8 का रूप ही धारण कर लिया हो), जिनका 


वीर्य क्षीण होगया हो, तथा जिन के वीर्ये के साथ मूत्र अथवा प्रुरीष 
मिश्रित होकर आता हो; सन्तानोत्पाते में समर्थ नहीं होते ॥ 


१ स्वतन्त्रपरतन्त्रतः इति पा० । 
२ “शुक्रशोणितशुद्धि नाम’ इति पा० । 
३“कुणपगन्ध्रि इति पा० | 


१: सुश्रतसहिता । 


अथोत्‌ पुरुष में बनध्यत्व दोप या तो वीये में किली प्रकार की अन्त; 
विकृति से हो सकता हे; अथवा उस अवस्था से हो सकता है, जिससे कि | 
वीयै का क्षरण यथावत्‌ न हो सके । जैसे कि १-वीरये का क्षरण तो. 
यथावत्‌ होता हो, परन्तु उसमें शुक्रकीट ही विद्यामान न हों, अथवा | 
हों तो मृत हों, यह है वीयं की अन्तःविकृति । २-चौये में शुक्र कीट भू 
तो जीवित हों, परन्तु ग्रन्थि सदृश हो, जिससे वीये-क्षरण (Discharge) । 
यथावत्‌ न होता हो और यथावत्‌ न होने से रज-डिम्ब के साथ न मिले; | ६ 
तो भी सन्तानोत्पत्ति नहीं हो सकती । आयुघद के अनुसार - इन दोनों को / 
ही वन्ध्य (8६७118) कहा जायगा ॥२॥ | ` र 
तषु वातवणवदन वातन, पत्तवणवदन ।पत्तंन, श्खष्मवणवदन | 
श्लष्मणा, शाणतवणवदमं ङुणपगन्ध्यनल्प च रक्तन, ग्रोन्थभूतं | 
श्लेष्मवाताभ्यां, पूरतिपूयानिमं पित्तश्लेष्मभ्यां, क्षीणं प्रागुक्तं पित्त- | 
मार्ताभ्या, मूत्रपुरापग न्थ सान्नपातंनात । तषु कुणपग्रान्थपातपूयक्षाण- 
रेतसः कृच्छ्साध्याः । मूत्रपुरीषरेतसस्त्वसाध्याः (साध्य॑मन्यच्च) इति ३ 
इन दोषों में से यदि वार्य वात के वर्ण ( अरुण )का हो और | 
यादे उत्पादक संस्थान के किसी अवयव में वातिक वेदना होती हो, तो | 
बीर्य को वातदुष्ट जानना चाहिये । | 
अल्ट्जामैन ने जो कि इस विषय का बड़ा विद्वान्‌ हुआ है, | 
अपनी पुस्तक में एक जगह ऐसे वीर्य के नमूने का-जो कि उसके पास , 
परीक्षार्थं आया था-वणेन किया हे, जिसका रंग राक्तिमायुक (7२९००७१) | 
था । जिसमें विना अणु-वीक्षिण-यन्त्र 11८7050032 की सहायता के | 
रुधिर के होने का सन्देह होता था । परन्तु परीक्षा करने पर उसमें रुधिर 


SY, 


A SOIT 


कालेशभीनथा। 
इसी प्रकार यदि वीये पित्त के वणे ( पीत, हरित आदि ) से युक्त 
हो और उत्पादक सस्थान में पेत्तिक वेदना होती हो ( जिससे मागे में . 
वीर्य पित्त दूषित हो सकता हो ) तो वीये को पित्त दुष्ट समझना चाहिये | 
Arthur C00९7 अथिर कूपर अपनी The Sexual Disabilities | 
01 Man नामक पुस्तक में लिखता 


१ अयं पाठे हस्तर्लिखतपुस्तके नोपलभ्प्रत। | 


अध्याय २] ६ शारारस्थांनम्‌ । १७ 
° 
A brownish yellow colour of the semen may be due to pus 
and blood in varying proportion, or in patients with jaundice 
11. may be due to bile. 
NIA OS 


अथोत्‌ कभी २ कामळा के रोगियों में पित्त के कारण वार्य का रंग 
भूरा-पीला सा होजाता है। 

यदि वीर्ये में ऋेष्मा का वर्ण तथा उत्पादक संस्थान में कफज वेदना 
हो, तो कफ-दुष्ट जानना चाहिये । 

जो वीर्य शोशित ( रक्त ) के रंग का हो और उत्पादक संस्थान में 
रक्तज वेदना हो, जिसमें से मुर्दे की सी गन्ध आये और परिमाण में अधिक 
हो तो जानना चाहिये कि यह वीयेगत विकार रक्त-ढुष्टि से हुआ हे । 

जब वीर्य रुधिर-मिश्रित होता है, उसे आजकल Hoemospermia 
( हीमोस्पार्भिया ) कहते हैं। इस में इसका रंग लाल या भूरा-लाल या 
भूरा होता है । यह भिन्नता रक्त-राशि तथा रक्त के उद्गमस्थान पर 
अवलम्बित होती है । 

रेष्मा (कफ ) और वात से वार्य ग्रान्थिभूत-गांठदार होजाता है, 
अर्थोत्‌ वह असाधारण गाढ़ा ( १010010215 ६३०६. ) होकर गांठ २ 
की तरह हो जाता है । यह दन्द्रज है । 

आजकल इसका कारण साधारण तौर पर यह बताया जाता है, कि या 
तो इस अवस्था में गाढ़रस की उत्पात्ते आधिक मात्रा में होती हे अथवा 
पौरष ग्रन्थि ( ०४६०६९ ४1०1 ) आदि जो पतला रस-स्राव निकाळती हैं, 
या तो वह रस को निकालतीं ही नहीं, या निकाळती हैं तो अल्प परिमाण 
में । कई स्वस्थ पुरुष ग्रन्थिरता होते हैं, जिन्हें वेग उपास्थित होने पर भी 
वीये के असाधारणतया गाढ़ा होने के कारण कुछ देर तक क्षरण नहीं 
होता और जब होता है, तो वे वेआरामी और वेदना का अनुभव 
करते हैं । ४ 

पित्त और शहेष्मा (इन्द्र) से बीर्य पूय के सदृश अथवा पूय-मिश्रित 
होता है । 

इसमें वीय का रंग कुछ न कुछ पीला होता हे । इसे आजकल 
Pyosermia. ( पायोस्पर्मिया) कहते हैं । 


१८ सुश्रुतसहिता । 


क्षीणवीय के लक्षण पहिले कहे जाचुके हें । यह पित्त ओर वात (बन्द) 
के प्रकोप से होता हे । 
र , 
शुक्रत्तय के अन्दर १७1७ ( शुक्राभाव ) Oligospermia, 
( शुक्र का कम राशि में होना ) Hydrospermia ( शुक्र का पतला | 
>> ~ [AN a ॥ 
होना ) प0611050011018. ( रक्तमिश्रित शुक्र ), Necrozoospermia | 
( शुक्रकीट का निश्चेष्ट या निर्जीव होना ), Oligozoospermia 
( शुक्रकीटों का न्यून संख्या में होना ). 4५००७०१०१० ( शुक्रकीटों का | 
न होना ); इन सबका समावेश होजाता हे । 
च्छ ~ गन्ध वाळ हक ~ त्रिदो ~ 
मूत्र और पुरीष की गन्ध वाळा सन्निपात ( त्रिदोष ) से होता है । 
यह भगन्दर या नाडी त्रण द्वारा हो सकता है। अथीत्‌ यदि कोई | 
नाड़ीत्रण , शुदा अथवा मूत्राशय से प्रारम्भ होकर उत्पादक संस्थान के | 
किसी अवयव ( शुक्राशय, पौरुष मन्थि ) आदि से सम्बद्ध होजाय तो | 
~ EN मूत्र ७८, 0 3 गन्ध व _ ~ CN = | 
पुरीष और मूत्र के संसगै से उसी गन्ध वाला होजाता है । ओर इन के 
संसर्ग से शुक्रास्थित शुक्रकीटों की मृत्यु दोजाती है । क्योकि ये दोनों 
बिष-प्रभाव वाले हैं | भगन्दर रोग में ऐसे नाड़ीत्रण का होना असम्भव | 
¢ ~ ~ | 
नहीं । इस प्रकार के भगन्दर मनुष्य की मृत्यु का कारण बनते हँ । | 
कहा भी है-- | 
“४ वातमूत्रपुरीषाणि कृमयः शुक्रमव च। है 
भगन्दराः न्तस्तु नाशयन्ति तमातुरम्‌ ॥” | ! 
इन आठ प्रकार की शुक्रदुष्टियों में कुणप, ग्रन्थि, पूतिपूय, क्षीण” | 
शुक्रं कष्टसाध्य हैं । मूत्रपुरीप-रेता असाध्य है । शेष साध्य हैं ॥३॥ | 
0_ ९. ~ XS ~ न्द (| 
आर्तवमपि त्रिभिदेषिः शोणितचतुर्थैः एथग्डन्द्रं! समस्पश्चापः| 
१-सून्रस्थान अध्याय १५ में च्षीणवीर्य के लकत बताये गय पके मह बताये गये हैं-शुक्रक्तये भेदू 
त्रणवेदनाऽशक्किमेथुने चिराद्वा प्रसेकः, प्रसेके चाल्परक्कशुकदशीनश्च ' अर्थात्‌ वी 
के “तीण होने पर भेढू ( मूत्रेन्द्रिय ) और इषण ( फोतों ) में वेदना, मेथुन में अशक्ति 
( ImpotenC$ ), देर से क्षरण होना और क्षरण हुए २ द्रव में किंचित्‌ रुधर अथवा 
किंचित्‌ शुक्र का दिखाई देना, प्रभति लक्षण विद्यमान रहते हैं । चिराद्वा प्रसेकः? यहां पर 


> 


वा शब्द के पढ्ने से यह भी वताया गया है, कि कई रोगियों में शुक्रच्युति ( प्रसेक क्षरण १ 
भी नहीं हाती । 
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सृष्टमबीजं भवति; तदपि दोषवर्णवेदनादिभि विज्ञेयम्‌ । तेषु कुणपग्रन्थि- 
पूतिपूयच्षीणमूत्रपुरीपग्रकाशमसाध्यं साध्यमन्यच्चेति ॥४॥ 

आत्तेब भी वात, पित्त, कफ; इन तानां दोषों से, चोथा रक्त से, 
प्रथक्‌ इन्दवो से अर्थात्‌ वात कफ, पित्त कफ तथा पित्त वात से ओर 
त्रिदोष से युक्त होता हुआ अवीज अथोतू प्रजोत्पादन में अयोग्य होता है । 
उन्हें दोषों के अनुसार वणे और बेदना आदि द्वारा जानना चाहिये । इन 
में से भी कुणप, झान्थि, पूतिपूय, क्षीण तथा मूत्र पुरीष सदृशा आत्तं 
असाध्य है । शेष साध्य हें || ४ ॥ 
भवन्ति चात्र- 

तष्वाद्यान्‌ शुक्रदापासत्रान्‌ ख्वहस्रदादाभजयत्‌ | 

क्रियाविशषमतिमास्तथा चोत्तरवास्ताभः ॥५॥ 

इन में से आदि के तीन शुक्र दोषों को, दोषों के अनुसार स्नेह 
स्वेद आदि पञ्चकर्म द्वारा, अन्यत्र निर्दिष्ट (चरक आदि में कही गई) विशेष 
क्रियाओं द्वारा तथा उत्तरवास्ति द्वारा जीते ॥ ५ ॥ 

पाययेत नरं सपिभिंषक्‌ कुणपरेतासे | 

घातकी पुष्पखदिरदाडिमार्जुनसाथेतम्‌ । 

पाययेदथवा सपिंः शालसारादिसाधितम्‌ ॥६॥ 


१ 'ग्रात्तवक्षये- यथोचितकालादशनमल्पता वा योनिवेदना च । सु० सू० अ० १५। 

२ चरक में कहा है-वाजीकरणयोगोक्वेरुपयोगेः सुखैहितैः । रक्णपित्तहरेयांगैयोनि- 
व्यापादिकैस्तथा ॥ दुष्टं यथा भवेद्रेतस्ततस्तत्समुपाचरेत्‌ ॥ 

चरतं च जीवनीयं यच्च्यवनप्राश एव च । गिरिजस्य प्रयोगश्च रेतोदेषानपोहाति ॥ 

वातान्विते हिताः शुक्रे निरूहाः सानुवासनाः ) अभ प्रामलक्रोयं च पत्ते शस्त रसायनम्‌ ॥ 

मागध्यमृतलोहानां त्रिफलाय रसायनम्‌ । कफोत्थितं शुक्रदोष हन्याद्भल्लातकस्य च ॥ 
इत्यादि । 

३ डल्हणस्तु घातकीपुष्पादितस्यापि कल्क्रकषायाभ्यामिव साधनमित्याह । एवं 
हाराणचन्द्रोऽपि । यथा ¬ अत्र घातक्यादीनि त्रीण्यपि -इताने क्ाथकल्काभ्यामव साध- 
यन्ति भिषजेऽनन्तरे।क्कपालाशष्ृतसाहृचर्यात-आ्नायते हि- यत्राविकरणेनोक्कि...तत्रव 
कल्कतियूहाविष्येते ।” इति । 

४ शालसारञअजकर्ण -खदिर-कद्र कालस्कन्ध-कमुळ-भूजञ भेषश्ङ्गी-तिनिश-चन्दन-कुचन्दन 
शिशपा-शिरिअषसन-धव-अजुन-ताल-शाक-नक्कमाल-पूर्ताक-अश्वक णं-अगुरू श-कार्लीयक व ते । 


२० सुश्चतसंहिता । 


कुणपशुक्र नामक रोग में वैद्य को चाहिये कि वह रोगी को धाय 

के फूल, खादेर ( खेर की लकड़ी अथवा कत्था ), अनार तथा अजुन की 

छाल; इन से साधित घृत का अथवा शालसारादि गण द्वारा साधित 
घृत का प्रयोग करावे | 

इन में से धातकीपुष्पादि घृत को केवळ मात्र उन के कल्क | 

से तथा शालसारादिघृत को कल्क और काथ दोनों से सिद्ध करना | 

चाहिये । क्योंकि द 

यत्राधिकरणे ग स्यात्‌ स्नहरम्विधो। । | 

\ 

| 


~ 


तत्रेव कल्कोनेथुहाविष्येते स्नेहवेदिना ॥ 

अथोत्‌ जहां पर हमार आचायो अथवा संग्रह-कत्ताओं ने किसी 
गण का निर्देश किया हो, वहां काथ और कल्क के निदेश न होने पर 
ही उसी गण की ओपधियों से स्नेह पाक करने के लिये काथ और कल्क 
दोनों तय्यार करने चाहियें । परन्तु यदि ओषधियों का नाम प्रथक्‌ २ | , 
लिया हो और वे किसी एक ही गण की न हों, तो केवळ कल्क द्वारा ही | 
पाक करना उचित हें । | 
>> घातकीपुष्पादिं छत --के पाक के लिये घृत ४ सेर, जल १६ सेर तथा | 
` कल्क ९ सेर लेना चाहिये। मात्रा- आधा तोला । 1002. 
शालसारादिघृत-के'पाकाथे घृत ४ सेर, शालसारादि गण की | 

काथ-१६ सर) लें1 ओर यथाविधि काथपाक करके गए की ओषधियों का कल्क । 

१ सेर, जल १६ सेर डाळ कर कल्कपाक करें ॥ मात्रा-आधा तोला ॥8॥ | 
ग्रन्थिभूते शटीसिद्धं पालाशे वापि भस्मॉने ॥७॥ ह 
ग्ान्थिभूत वीर्य दोष की निवृत्ति के लिये शटी ( कचूर ) द्वारा | प 
अथवा पलाश भस्म द्वारा साधित घृत का प्रयोग करना चाहिये । प्रथम 
घृत को काथ और कल्क दोनों से सिद्ध करना चाहिये । द्वितीय घृत 
को केवळ भस्मोदक से । "क्योंकि तन्त्रान्तर मै रक्‍तगुल्म के भेदन के 


E 


१ ऽश्मभित्सिद्धं इति पाठान्तरम्‌ । अश्मभित्‌ पाषाणमेदः । | 
२ पलाशभस्माढक षड्भिः सलिलाढकेः सप्तकृत्वः परिख्ततमाढकशेषं प्रस्थष्ठतपाकाय 
प्रयोज्यम्‌ ॥ ५ 


अध्याय २ ] * शारीरस्थानम्‌ । २१ 


लिये पलाशक्षार घृत की विधि बताते हुए-'पलाशक्षारतोयेन सपि: सिद्ध 

पिवेच्च सा। ऐसा पाठ है ॥॥ ७ ॥ । न 

4 i Sr 

परुषकवटादिभ्यां पूयप्रख्ये च साधितम्‌॥=८॥ हु 

| पूयशुक्र नामक रोग में परूषकादि गण तथा वटादिगण की 

| ओषधियों द्वारा साधित घृत का प्रयोग अत्यन्त हितकारी है ॥८॥ 
प्रागुक्तं वच्यते यच्च तत्‌ कार्य चीणरेतसि ॥६॥ 

| क्षणिशुक्र में, जो चिकित्सा, हम सूत्रस्थान के दोपादि-विज्ञानीय 

। नामक अध्याय में कह आये हें ओर जो हम क्षीणवळीय नामक 

। अध्याय में कहेंगे, करनी चाहिये ॥«॥ 

| विट्प्रभे पाययेत्‌ सिद्धं चित्रकोशीरहिङ्गाभिः ॥१०॥ 

| पुरीषगान्धि शुक्र में चित्रक, खस तथा हींग से साधित घी का 

प्रयाग कराना चाहिये ॥१०॥ 

| खिग्ध वान्तं विरिक्त च निरूुढमनुवासितम्‌ । 

योजयेच्छुक्रदोषातं न कय 
स्नेहन, वमन, विरेचन, निरूह ( आथी न 5) 

~ [ ० पञ्च च्य प्र स्त 
आदि कमे के पश्चात्‌ शुक्र-दोष से पीडित कह्‌ यथाश्रिकफारतुरवे ~ 


| 

| | कराना चाहिये ॥११॥ टे? हि 2 “0 
| भ्र क्‌ ग तिनी पनि 4६ 

ह: । विधिमुत्तरस्त्यन्तं कुर्यादाचवशुद्धये ॥ १ रो विश्‍वेविद 6 


“हर 
| १ परूषकादिध्वतन्तु कल्कमात्रसाध्यमित्याहुः करणनिर्देशादिति हाराणः । 

। २- परूषकादिगण- परूषक ( फालसा ), द्राक्ता ( सुनका, किशमिश ), कट्‌ फल, 
| दाडिम ( अनार ), राजादन ( खिरनी ), कतकफल (निर्मली) शाकफल (सागवान का 


|| फल ) । 
प्‌ ३--वटादिगण-वट, गूलर, पापल,प्लक्ष ( पिलखन ), मुलहठी, कपीतन (अम्बाड़ा), 
न्‌ अजुन, आम, कोशाम्र, चोरकपत्र, दोनों जामुन ( जम्बू, राजजम्वू ), पियाल, मधूक 


( महु), रोहिणी, वञ्जुल ( अशोक ), कदम्ब ( कद्र), बद्री ( बेरी ), तिन्दुकी 
(तेंदू ), शल्लकी ( सजभद ), लोध, शावरलोध, भिलावा, पलाश ( ढाक ), नन्दीक्त । 
४ अस्याभ्रे लेहादिश्व कमः कार्यः षट्स्वतासु विजानता इत्याधिकः पाठः 
य । कचिदुपलम्यते । 
५- इसका विस्तृत वर्णन अश्टाङ्गसग्रह शारीरस्थान, प्रथम अध्याय में देखिये । 


२२ खुश्रवतसाहिता । 


आत्तेव की शुद्धि के लिये भी यही उपयुक्त उत्तर्वास्ति पयेन्त क्रिया | 
उपयुक्त है ॥१२॥ | 
स्रीणां खेहादियुक्तानाँ चतसृष्वातंवारत्तिषु ॥ | 
कुर्यात्कल्कान्‌ पिचूश्रापि पथ्यान्याचसनानि च॥१२॥ | 
वात, पित्त, कफ तथा रक्त से उत्पन्न होने वाळे आत्तव दोषों में | 
स्त्रियों का यथाविधि स्नेहन आदि कमै के साथ २ कल्क-धारण, पिचु- | 
धारण, पथ्य तथा आचमन ( प्रक्षालन 1.०४००४ ) क्रा प्रयोग कराना । 
चाहिये ॥ १३ ॥ | 
ग्रन्थिभूते पिवेत्‌ पाठां त्यूषणं इच्तकाणि च ॥१४॥ 
यदि आत्तैव ग्रन्थिभूत ( गांठ २ ) हो, ता, पाठा (पाढ्‌), त्रिकडु, | 
वृक्षक ( इन्द्रजो ); इनका काथ पांना चाहूये । काथाथ मिलित अषिध | 
२ तोळा, जळ ३२ तोळा, अवशिष्ट काथ ८ तोला ॥१४॥ । 
दुंगन्धिपूयसङ्काश मजतुल्ये तथाउतवे । टर | 
पिवेङ्कद्रश्रियः काथ चन्दनक्त्राथसव च ॥ १५॥ 
यदि आत्तेव ठुगेन्धित, पूयसदृश तथा सञ्ञा के समान हो, ता, थत | 
चन्दन या लाळ चन्दन का काथ पिलाना चाहिये ॥१ ५॥ | 
शुक्रदोषहराणां च यथास्तरमवचारणम्‌ । | 
दोषाणां शाद्विकरणं शेषास्वप्यातंवार्तिपु ॥ 
अन्नं शालियवं मद्य हित मांस च पित्तलम्‌ ॥१६॥ 
शुक्रदोष को हरन वाले योगों को आत्तेव सम्बन्धी उन २ रांगा भ॑ 
भी प्रयोग करावे । अथोत्‌ ग्रन्थिशुक्र आदि में जिन २ योगों का वणन | 
किया है, उन २ योगों को प्रन्थिभूत आत्तेव आदि में भी प्रयुक्त करावे । 
इन उपयुक्त आत्तव दोषों के अतिरिक्त शेष आत्तव सम्बन्धी रोगों 
में भी दोषों का संशोधन आवश्यक हे । 


° आर्तव रोगों में प्थ्य--अज्न, शालि, जो, क कलम तथा . पित्तवधेक 
१ 'दुगन्थे पूयसङ्काशो इति पा० । 
२--भद्राश्रियं श्वतचन्दनम्‌। चन्दनं गोशीर्षार्यं चन्दनं, नतु रक्तचन्दनम्‌, तस्य हि 


गन्धापहरणशक्केरभावात्‌ । इति गयदासः । 
, ३ “योगानां' इति पा० । 


re ७. 0 “नमन 


अध्याय २] | शारीरस्थानम्‌ । २३ 


मांस हितकर है ॥१६॥ ° 

| स्फटिकाभं द्रवं खिग्थं मधुरं मधुगन्धि च। 

| शुक्रमिच्छान्ति केचित्त तैलच्षौद्रनिभं तथा ॥१७॥ 

| विशुद्ध शुक्र के लक्षण-स्फटिकमशि के समान श्वेत, द्रव 
( 1000 ) स्निग्ध, मधुर ( पला] 11 169001 ), मधु के समान 
गन्ध बाळा वीर्य उत्तम अथोत्‌ प्रजोत्पत्ति में समर्थ होता है । कई 
आचार्यो का मत है, कि विशुद्ध वीर्यं तिळतेळ तथा मधु केवणे का 
होता है । 3 


र रा 


| 
|| 
| इन दोनों मतों का समन्वय करते हुए अष्टाङ्गसं्रहकार ने दशाया हे, 
|| ७७ 
| कि दोनों ही शुक्र गभोधान के योग्य होते हैं, परन्तु स्फाटिक अथवा धुत 
। सदृशा वौय॑बालों की सन्तान गौर वर्ण की, तेळ क्षोद्र के समान वीर्यवालों 
की सन्तान श्याम अथवा कृष्ण वर्ण की हुआ करती है । 
जेस- तत्‌ सम्य, \स्नग्ध, गुरु, शक्र, मधुगन्ध, मधुर, पिच्छिलं, बहु, बरू, घुत- 
तैरूचेद्रान्यतमवर्णु च शुक्र ग्‌ भीघानयोग्यं नवात 
“तथा-तत्र शुक्रे शुक्ले घुतमण्डामे बा गर्भस्य गौरत्वं, तेठामे कृष्णत्वं, मध्वामे श्यामत्वम्‌' 
मधुर शब्द का अर्थे हमने "१८०६४३1 11 1१०2०४०० अर्थात्‌ “जिसकी 
प्रति क्रिया अम्ल और क्षारीय न हो” ऐसा किया है | यह कोई नया अर्थ 
नहीं है, सुश्रत सूत्रस्थान में क्षारदग्ध की अम्लप्रयोग से चिकित्सा छिखते हुए 
“रसेनाम्लेन तीच्णुन वी्योष्शुन च योजितः । 
_ आर्नयनार्नना तुल्यः कथ क्षारः प्रशाम्यात ॥ 
| इस प्रश्न के उत्तर मे 
एन | “ऋङन सह संयुकतः स तीच्णरूबणो रसः। 
| माधुर्य भजतेऽत्यर्थं तीद्णुभावं विमुञ्चति ॥ 
माधुयोच्छममाप्नोति वदिरड्रिरिवाप्जुतः ॥ 


गा | 

| “माधुर्य भजते? का प्रयोग किया है । जिससे हमारे अर्थे की पुष्टि 
इक) होती है। - 

- चरक में भी विशुद्ध शुक्र का लक्षण इस प्रकार है- 
हवि स्निम्चै घन पिच्छिरु च मघुरं चाविदाहि च । 


रेतः शुद्धं बिजानीयाच्ानेतं स्फटिक सन्षिमम्‌ ॥ 


२४ सुथुतसहिता । 


पिच्छिल शब्द का अर्थ चिपचिपा है । इसमें अविदाहि शब्द यह भी 
बताता हे, कि कही २ च्ञारीय प्रतिक्रिया वाळा भी वीर्य देखा जाता है, पर 
वह अत्यन्त क्षारीय प्रतिक्रिया वाळा नहीं होता । उसमें नाम मात्र की ही ® 
त्तारीय प्रतिक्रिया होती हे और अत एव अविदाहि-दाह को न उत्पन्न 
99५ वाला ` हे > ~ ५ | 
करने वाला-होता है। घन से अभिप्राय, गाढे से हे ॥ | 
४4 4 


FAT 


The seminal fluid is viscid, neutral or alkaline in reaction, | 
and in appearance and consistency resembles a decoction of | 
starch. It has an odour which has been compared with | 


various other odours, but which is really peculiar to itself 1] 

and needs no description. ( Arthur cooper ) | ६) 

अथोत्‌ वीर्ये पिच्छिल, उदासीन या क्षारीय प्रतिक्रिया वाळा होता है । | 

यह आकृति और घनता में निशास्ते के काथ से मिळता जुळता हे । इसका | 1? 
` अपना एक प्रकार का विशेष गन्ध होता है, इस गन्ध की तुलना कई ग्रन्थ- | 

कारों ने दूसरी २ गन्धों से की हे । परन्तु वास्तव में इसकी अपनी ही | ८ 

विशेष गन्ध होती है ॥ १७॥ द्ध 

शशासुकप्रतिम यत्त यद्वा लाक्षारसापमम्‌ । | ८ 

तदात॑व॑ प्रशंसन्ति यद्वासो न विरञ्जयेत्‌ ॥१८॥ डिल 
विशुद्ध आत्तेव के लक्षणु-जो आत्तव वण तथा घनता । 

। 0 


(_000915:0109 ) आदि में शशक के रुधिर के समान हो, अथवा 
लाक्षारस के तुल्य हो ओर जो कपडे को न रंगे ( अथोत्‌ धोने पर 
उतर जाय ओर किसी प्रकार का रुधिर का धव्वा न बचे) वह गर्भाधान के 


1 डाक्टर क्रोस्सन ( (07055९1 ) अपनी ` diseases of women’ 
नामक पुस्तक मे लिखता हे -- ॥९180"0801 is the regular perio: 
dic discharge of blood from the uterus, recurring about 
every four weeks from puberty to the menopause, except 
during pregnancy and lactation 

प्रथात्‌ रजःस्राव; गर्भाशय से होने वाला वह रक्क खाव है, जो कि सगर्भावस्था 
और स्तन्य्रावावस्था को छोड़ कर रजःस्वला होने के काल ( लगभग. १२ वर्ष की आयु) ' छ 
से रजोनिव्रात्ति काल ( प्रायः ५० वर्ष की आयु ) तक प्रत्येक चौथे सप्ताह के बाद नियमपूर्वैक | 100 
होता रहता है। 


टि HID ms 


अध्याय २] ० शारारस्थानम्‌ । २७, 


~ 


> > व ~ ~ 
योग्य हे, वही विशुद्ध हे 


~ 


वृद्धवाग्भट ने कहा भी हे-““आत्तवं पुनः शशरुधिरलाक्षारसोपमं 
धौतं च विरज्यमानं शुद्धमाहुः” । 
चरक में -“'गुज्ञाफरसबर्ण च पद्मारुक्कसन्निमम्‌ । 
इन्द्रगोपकसङ्काशमार्तेबं शुद्धेमव तत्‌ ॥ 


2 त्र २ 
मासान्निष्पिच्छदाहाति पश्चरात्रानुवान्चि च । 


१ शुद्ध आतव कितन २ दिन वाद प्रवृत्त होता है — 
The periddicity of the flow is more uniform, the 
flow recurring about every 28 days. However, many heal- 
thy women menstruate ‘at periods somewhat longer 
or shorter than this. 111 oneseries the duration from begin- 
ning to beginning was 28 days in 70 १५ of the cases, 30 days 
inl3.7 १/0 27 days in 1.4%/0 010 21 days in 1.6 °/o (Krieger) 
अथात्‌ दो मासिकधमै या रजःखावो का मध्य काल एक जैसा ही रहता है । यह 
रजःखाव प्रायः २८ दिन के वाद हुआ करता है । यद्यपि कड स्वस्थ स्त्रियों को मासिक धर्म 
इस काल से कम अथवा अधिक काल के पश्चात्‌ भी हुआ करता है। ७० प्रतिशत स्त्रियों में प्रथम 
रजःखाव के पहिले दिन से द्वितीय रजःखाव के पहिले दिन तक का अन्तर २८ दिन का 
था । १३.७ प्रतिशत स्त्रियों में यह अन्तर ३० दिन का, १.४ प्रतिशत स्त्रियों में २७ 
दिन का और १.६ प्रतिशत स्त्रियों में २१ दिन का था। 

२ मासिक स्राव कितने दिन तक रहता है, इस विषय में लिखा: हे- 

There is considerable variation in the duration 
of the menstrual flow, the average being three to four days. 
Some perfectly healthy women, however,menstruate only one 
or two days and others six to seven days. (Crossen) 

२-अथीत्‌ रजःखाव के काल में पर्याप्त भिन्नता देखी जाती है । .इसका साध्यम तान 
या चार दिन है । कई पूणा स्वस्थ स्त्रियों में यह काल एक या दो दिन का और कइयों में 
६ या ७ दिन का पाया गया है। 

Menstruation की चार अवस्थायें बताते इए दूसरी अवस्था के 
विषय में Morris & Dickinson की Text book of Obstetrics में 
लिखा है-- ० ८ 

The secondor destructive stage is marked’ by the 
destructive processes. which give rise to the usual pheno: 
mena of the menstrual period, including the discharge of 
mucus, blood,and disintegrated uterine mucous membrane. 
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सुशथ्रुतसंहिता । 


दला सि यल्पमार्वदं (nT) 
नेवातिबहुरात्यल्पमातन शुद्मादशुत्‌ ॥ 


अथोत्‌ जो आत्तेब गुञ्जा ( घुंघची, रत्ती ) छाल कमळ, लाक्षारस 


वा ~ बह ~ वण ९ वळ १०५ च [a | 
अथवा वीरबहूटी के समान वण वाला हो, उसे शुद्ध ही जानना चाहिये | 


तथा जा यथानियम मास के (२८ या २९ दिन ) वाद प्रवृत्त हो, 
निष्पिच्छ ( ॥1८111015110 आदि से रहित ), किसी प्रकार के दाह और 
बेदना से रहित, अधिक से अधिक पांच दिन तक रहने वाला (तीन दिन से 
पांच दिन तक), तथा जो न बहुत अधिक परिमाण में और न अत्यन्त अल्प 
परिमाण में प्रवृत्त हो, उसे शुद्ध जानना चादिये ॥१८॥ 

तदेवातिप्रसङ्गेन प्रवृत्तमनृतावपि । 

असृग्दरं विजानीयादतो५न्यद्रक्लक्षणात्‌ ॥१६॥ 

यही आत्तेव यदि अत्यधिक मात्रा में प्रवृत्त हो, अथवा अधिक दिन 
तक प्रवृत्त रहे अथवा ऋतु से अतिरिक्त काल में भी प्रवृत्त होता हो तो 


इसे पूर्वोक्त विशुद्ध आर्तव के लक्षण होने के कारण परन्तु उससे भिन्न | 
अथोत्‌ अप्रशस्त अस्ग्दर-रक्तप्रदर जानना चाहिये । अथात्‌ आत्तिवप्रवतेक | 


वायु के विकृत होजाने के कारण ऋतुकाल से भिन्नकाळ में तथा अत्याधिक 


मात्रा में भी आतेव की प्रवृत्ति होसकती है । परन्तु उस समय इसका'! 


च च्छ 
नाम असग्दर रोग होजाता है । 


Five days constitute the average duration of the menstru 
al flow, although its continuance may be extended 07 
curtailed owing to individual peculiarities. 

अथीत्‌ रजःखराव के अवस्थान काल का माध्यम ५ दिन है । यह काल वैयक्तिक 
विशेषताओं के कारण घट या बढ़ भी सकता हैं । 

१ आर्तव का परिमाण वताते हुए 01055०? ने कहा है-- 

The amount of blood lost at each menstruation varies 
grefitly in different individuals, the usual amount being 
probably from five to ten ounces. 

अर्थात्‌ रजःखाव में खत रक्त की राशि भिन्न २ व्यक्तियों में अत्यन्त भिन्न 


२ 'विजानीयादुक्कं लक्षणालक्तितम्‌' इति पा० । 


| 
24 


होती दै । सम्भवतः इस रक्क का साधारण परिमाण ५ से १० आंस तक होता है । | 


CCO, Gurukul Kanari Collections baridwa 
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अध्याय २ | * शारीरस्थानम्‌ । २७ 


परन्तु इसे तभी रक्तप्रदर जानना चाहिये जब कि इसके लक्षण 
जीवरक्त के सदृश हों । अथात्‌ यदि जीवरक्त के सदृश न हो, इसका 
दारा न जाता हो तो रक्तपित्त जानना चाहिये। 


~ 


के चतुथ पाद 


~ 


अथवा डल्हणाचाय की व्याख्या के अनुसार :छोक 
की व्याख्या इस प्रकार होती है 

इस “शशास्रक्‌ इत्यादि द्वारा पूर्वं कहे गये आत्तेव लक्षण से 
भिन्न अथोत्‌ शोशितवरनीय इत्यादि नामक अध्याय में कहे गये *"फेनिळं 
शीघ्रमच्छ॑ इत्यादि लक्षणा से युक्त आतेव को ही कों के प्रथम दो 
पादों में कहे हुए कारणों से असग्दर कहा जाता है । अथोत्‌ अस्रग्दर 
रोग में आतेव की अत्यधिक तथा ऋतुकाछ से अतिरिक्त काळ में भी प्रबात्ति 
होती हे, परन्तु उस स्राव में विशुद्ध आतिव के लक्षण न होकर वातादि- 
दुष्ट रक्त के लक्षण होते हैं || १६॥ 

असूग्दरो .भवेत्‌ सवैः साङ्गमदः सवेदनः । 

तस्यातिवृत्तो दोबल्यं भ्रमो मूच्छा तमस्तृषा । 

दाहः प्रलापः पाएइ॒त्वं तन्द्रा रोगाश्च वातजाः ॥२०॥ 

सम्पूण अस्रृग्दर रोग में, अङ्गमदे-झरू-कमर आदि अङ्को में थकावट 
तथा वेदना अनुभव होती है । यादि यह अति मात्रा में प्रवृत्त हो तो साथ 
ही साथ ढुबेछता, भ्रम ( 610/९8४, सिरमें चकर आना ), मूच्छो, तम 
( आंखों के सामने अंधेरा आजाना ), तृषा ( प्यास ), दाह ( आंख तथा 


जीवरक्क तथा रक्तपित्त की परीक्षा-- 
१ तेनान्नं मिश्रितं दद्याद्वायसाय शुनेऽपि वा । 
भुंक्ते तञ्चद्‌ वद्‌जीवं न भुंक्ते पित्तमादिशत्‌ ॥ 
शुक्लं वा भावितं वस्रमावानं कोष्णवारिणा | 
प्रज्ञालितं विवर्णं चत्‌ पित्तं, शुद्धं तु शोणितम्‌ ॥ चरक । 


अर्थात्‌ परीक्ष्य रक्त से मिश्रित भोज्य पदार्थ, यदि कोए अथवा कुत्ते को दें, 
और वह खाजाय तो जीवरक्क जानना चाहिये, न खाये तो पित्त सममें । 

एक निर्मल वस्रखण्ड को रक्क में भिगोकर धूप में सुखा दे । सूख जाने पर उसे 
कोसे पानी से थोयें | यदि वस्र का रंग खराब रहे तो पित्त, यदि पूववत्‌ स्वच्छ होजाय तो 
शुद्ध जानना चाहिये ॥ 


ह -..1 सुश्रतसंहिता । 


र 
हाथ पेर आदि की तलियों में दाह ), प्रलाप, पाण्डुता (310001085. / 
॥९५३,॥॥ ७४1७ ), तन्द्रा तथा अन्य वातज राग उत्पन्न होजात हैं ॥२०॥ > 

तरुण्या हितसेविन्यास्तमल्पोपद्रवं भिषक्‌ । रे 
रक्कापेत्तविधानेन यथावत समुपाचरेत ॥२१॥ ॥ 
हितकर आहार विहार का सेवन करने वाली तरुणी स्त्री को यदि | 
अखग्दर होगया हो जिसमें उपद्रवे ( Complications ) थोड़े उत्पन्न | 
हुए हो, तो रक्तपित्त की विधि से चिकित्सा करे | अथात्‌ यादे उपद्रव | र 
अधिक हों, तो उस असाध्य जानना चाहय ॥ २१ ॥ | 
दोपेरावृतमार्गत्वादार्तवं नश्यति स्रियाः । 
तत्र मत्स्यकुलत्थाम्लतिलमाषसुरा हिताः ॥ | 
पाने मूत्रमुदश्विच्च दाधि शुक्कं च भोजने ॥२२॥ | ` 
याद स्त्रया का आतववाहना शराय' वात [पत्त कफ आद दाषा | ८ 
द्वारा आवृत मागे ( अथात्‌ उनके माग में यदि रुकावट होजाय ) होजांय | ) 


तो आत्तेव की प्रवृत्ति नहीं भी होती । इस रोग को नष्टातव Amenorrhaea | 
ते है । इस रोग में मत्स्य ( मछली ), कुलथी, अम्ल ( खट्टे ) पदाथ, तिळ, | 
माष ( उड़द ), सुरा, गोमूत्र, उदश्वित्‌ ( छा्-जिसमें आधा पानी हा ) | 
दही तथा शुक्त ( सिरका ) का भोजन एवं पान आदि द्वारा प्रयोग | 
हितकर हे ॥ २२ ॥ $ | 
च्षाण प्रागारित रक्त सलक्षणाचाकात्सतम्‌ | 
तथाऽप्यत्र विघधातव्य विधान नष्टरक्कवत्‌ ॥२ ३॥ 
ज्षीणार्तब के लक्षण तथा चिकित्सा पहिले ( सूत्रस्थान के दोषादिः 
विज्ञानीय अध्याय) में कह दी गई हे, तो भी उसके साथ ही साथ नष्टा- 
चेवोक्त मत्स्य आदि का विधान भी हितकर है । रर 
दोषादिविज्ञार्नाय नामक अध्याय में कहा है-- “ ण 
“ऋतव्ये यथेपचितकारादशूनमल्पता वा योनिवेदना च। तत्र संशोधनमाग्नेयानात्च दि 


| 
| 


द्रव्याणां विघिवदुपंयोग: ॥ श्‌ 
 अथीत्‌ क्षीणात्तेव में यथोचित ( २८ या २९ दिनके पश्चात्‌) | त 
कालमें आर्तव कान आना अथवा अल्प पंरिमाण में आना ओर इनके |. ते 

भ्‌ 


१ अथाप्यत्र' इति पा० । 
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अध्याय २ ] 0 शारीरस्थानम्‌ । 


० 
22 


साथ २ ही योनि अथवा गर्भाशय में वेदना होना-ये लक्षण रहते हैं | 
इसकी चिकित्सा के लिए संशोधन तथा आभ्नेय द्रव्यों ( सुरा, हींग, 
टङ्कण, मुसठवर, चित्रक, गोमूत्र, सिरका, ) का विधि पूर्वक उपयोग 
हितकर हे ॥ २३ ॥ 

एवमदुष्टशक्रः डाद्धातवा च ॥२४॥ 

इस प्रकार दोष रहित, वीयवान्‌ पुरुष ओर शुद्ध द्ध आतेव वाढी स्त्री 
र उत्तम सन्तान,को उत्पन्न करने में समथ होते हे ॥ २४ ॥ 

ऋतौ प्रथमदिवसात्‌ प्रभात ब्रह्मचारणा पादवास्वसाञ्जनाश्रपात- 
स्वानानुलपनाभ्यङ्गनखच्छद्‌ नप्रवावनहसनक सनकथनातिशब्द श्रवणावलेख-- 
नानिलायासान्‌ परिहरेत्‌ हरेत्‌ | किं कारणं ? दिवा स्वपन्त्याः स्वापशील 
अञ्जनादन्ध', रादनाद्वक्रतद्टाष्ट। , सानानुलपनादू दुःखशाल', तलाभ्य- 
ङ्गात्‌ कुष्ठी, नखापकतनात कुनखा. प्रधावनाच्चश्चल', हसनाच्छयाव- 
दन्ताष्टतालाजह्ः, प्रलाप चातकथनात्‌, आतशब्दश्रव॒णाद्वाधर;, 
अवलेखनात्‌ खलतिः, मारुतायाससेवनादुन्मत्तो गभ भवतीत्येवमे- 
तान्‌ परिहरेत्‌ ॥२५॥ 

ब्रह्मचारिणी स्त्री को चाहिए कि वह ऋतुकाळ* में प्रथम दिन से ही 
अथोत्‌ रजादशेन के समय से ही दिन में सोना, अञ्जन, रोना, स्नान, 
चन्दन आदि का शरीर पर अनुलेपन, तेल का अभ्यङ्ग , नखों का कटवाना, 
दौड़ना, अधिक हंसना, बहुत बोलना, बहुत ऊंच शब्द का सुनना, अव- 
लेखन (सिर में खुजलानां ), वायु सेवन ( अथोत्‌ जहां सीधी हवा आती 
हो, वहां बैठना ), तथा आयास-परिश्रम थकावट-छोड़ । क्योंकि दिन में 


% गर्भधारण-योग्य काल को ही ऋतु कहते हें । इस काल का ज्ञान हमें (आर्तव को प्रत्रात्ते 
से होता है । एर हम कई वार देखते हैं कि इसकी प्रत्रा्ति के विना भी गर्भ होजाया करता है। 
"अतः ऋतु कितने दिन होती है; इस विषय में मत भद दै, जो कि ब्रद्धवाग्भट ने इस प्रकार 
दिखाया है-“ऋतुस्तु रृष्टात्तवो द्वादशरात्रं भवति, षोडशारात्रमित्यन्ये । शाद्धयोचिगभा 
शयात्तवायाः मासमपि केचित्‌ । तद्व्ददष्टात्तवोऽप्यस्तीत्यपरे \ ” आत्तेव के बाद १२ [दॅन 
ऋतु हे। कई १६ दिन मानते हें, कई कहते ह कि योनि, गर्भाशय ओर आत्तव शुद्ध हो 
तो एक महांने तक भी हो सकती है । कुछ कहते हैं कि इनके अतिरिक्त त्तव प्रद्र न 
भी हो, तब भी कई अवस्थाओं में ऋतु देखी गइ 


| 2 ० सुश्चतसाहिता। 


सोने से गर्भस्थित शिशु निद्रालु होजाता है । अञ्जेन से अन्धा, रोने सले | 
बिकृति दृष्टि वाला, स्नान तथा अनुळेपन से दुःख शील, तेल मदेन से कुष्ठी | 

(ल्वम्रोग वाळा अधवा कोढी), नख कटवाने से कुनख ( बुरे नख वाला), ह 
दोड़ने से चंचळ, हंसने से श्याम वण के दांत, ओष्ठ , तालु तथा जिह्वा वाला, न 
अत्यन्त बोलने से प्रलापी ( बहुत बोलने वाला ), ऊंचे शब्दों को सुनने | के 
से बाहिरा, अबळेषन से गञ्जा तथा वायु ओर परिश्रम के सेवन से गग | 

स्थित शिशु के उन्मादयुक्त होने का डर रहता है । अतः छ इन सब का त्याग | श्‌ 


करना चाहिए ॥ २५॥ | | 
दर्भसंस्तरशायिनीं करतलशरावपर्णान्यतमभोजिनीं हविष्यं, चहं म 
च भतुः संरक्षेत्‌ ।*ततः शुद्धख्नातां चतुर्थेऽहन्यंहतवासां समलङ्कता | 


कृतमङ्गलस्त्रस्तिवाचनां भर्तारं दशयेत्‌ ॥२६॥ 
i कुशा अथवा दमै को विछाकर उत पर सोने बाली तथा हथेली, | को 
॒ मत्पात्र अथवा पत्तल पर ह॒विष्य-अन्न का भोजन करने वाली पल्ली को म 
तीन दिन तक भत्तो-पति से प्रथक्‌ रहना चाहिये । तत्पश्चात्‌ चोथे दिन | रा 


आत्तव के बाद खान आदि द्वारा शुद्ध हुई २ स्वच्छ तथा उत्तम वख छु 
तथा अलङ्कार-भूषण आदि द्वारा अळङ्कत पल्ली को मङ्गळ्पाठ तथा ' 
स्वस्तिवाचन के पश्चात्‌ पति के दर्शन करावें ॥२६॥ | 
तत्‌ कस्य हेतोः ? | 

पूर्व पश्येहतुख्ाता यादृशं नरमङ्गना । $ 


तादशं जनयेत्‌ पुत्रं भतारं दर्शयेदतः ॥२७॥ |. र 

क्योंकि ऋतुस्नाता छ जेत पुरुष को सबसे पूर्व देखती हे, वैसे. 7 

ही पुत्र को पेदा करती हे, अत एवं सबसे प्रथम भर्त्ता-पति के दशेन हँ 
कराने चाहिये । जिस से पुत्र पति के सदृशा ही श्रेष्ठ आचार वाला 

पैदा हो ॥२७॥ द्‌ 
* ततो विधानं पुत्री यश्रुपाध्यायः समाचरेत्‌ ॥ क. 

१ अहतवाससमलङ्कता इति पा० । न डू 


२ अथवा “नवे तनौ च संजाते विगते जीणाशे।णिते। 
नारी भवति संशुद्धा पुंसा संरज्यते तदा ॥” 
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अध्याय २ | * शारारस्थानस्‌ । ३? 


कर्मान्ते च क्रम द्येनमारभेत विचक्षणः ॥२८॥ 

पति-दर्शन के पश्चात्‌ उपाध्याय ( वैदिक कमे को जानने बाला ) 
को चाहिये कि पुत्रीय-विधान ( अर्थात्‌ सन्तानोत्पात्ते के निमित्त मङ्गल- 
कामना आदि कत्तेव्य यज्ञ कर्मे ) कराये | इस के पश्चात्‌ बुद्धिमान, पति 
को चाहिये कि वह निम्नालिखित क्रम को प्रारम्भ करे ॥२८॥ 

ततोऽपराह्णे पुमान्‌ मास ब्रह्मचारी सपिँ:खिग्धः सपिंःच्ीराभ्यां 
शाल्योदनं भुक्त्या मासं ब्रह्मचारिणां तेलल्लिग्धां तेलमापोत्तराहारां 
नारीमुपयाद्रात्रो सामादिभिर॑मिविश्वास्य; विकल्प्येवं चतुथ्या पष्ठया- 
मष्टम्यां दशम्यां द्वादश्यां चोपेयादिति पुत्रकामः ॥२६॥ 

जो पुरुष एक मास तक ब्रह्मचारी रहा हो, वह घृत द्वारा सि 
हुआ २ पुत्रीय बिधान के पश्चात्‌ सायंकाळ घी और दूध से शालि चावलों 
को खाकर, एक मास से ब्रह्मचारिणी तथा तेलास्तिग्ध स्री से, जिसने कि तेळ और 
माप ( उड़द ) प्रधान अन्न खाया हो, साम आदि द्वारा आश्वासन देकर 
रात्रि में सहवास करे । इस प्रकार यदि पुत्र की कामना हो तो चोथी, 
छठी, आठवीं, दशवीं या बारहवीं रात सहवास करना चाहिये ॥२९॥ 
| एपूत्तरोत्तरं विद्यादायुरारोग्यमव च | 

प्रजासाभाग्यमश्बयं बलं च दिवसषु वे ॥३०॥ 

इन में भी यथोत्तर रात्रियों में आयु, आरोग्य, प्रजा, सोभाग्य, 
ऐश्वये और बल की बाद्धि होती है, अथोत्‌ चतुर्थी से छठी, छठी से आठवीं 
रात्रि इत्यादि । इस प्रकार बारहवीं रात्रि सबसे श्रेष्ठ है । इस प्रकार 
क्रमशः उत्तरोत्तर दिनों में किये गये सहवास से उत्पन्न गभे पुष्ट 
होता है ॥३०॥ 

अतः परं पञ्चम्यां सप्तम्यां नवम्यामेकादश्यां च ख्रीकामः, त्रयो- 
दशीप्रमृतयो निन्द्याः ॥३१॥ 

यदि पुत्री की इच्छा हो तो पञ्चमी, सातवीं, नोवीं तथा ग्यार्हबीं 


~ 


रात्रि सहवास के लिये उत्तम हैं । इनमें भी उत्तरोत्तर उत्तमता जाननी 


>. ~ ® £ 
चाहिये । तेरहवीं रात्रि से लेकर शेष सब निन्दित कही गई है ॥३१॥ 


१ “आश्वास्य इति प्राश । 


जाट | सुश्चतसंहिता । 


| ततर प्रथमे दिवसे ऋतुमत्यां मेथुनगमनमनायुष्यं पुंसां भवति, यशच | 
1 तत्राधीयत गभः स. प्रसवमानो विमुच्यते; द्वितीयेऽप्येव सतिकागृदे | 
वा; तृतीयेऽप्येवमसंपूणाङ्गोऽल्पायुवा भवात; चतुथ तु सपूणाङ्गो दाघो | 
| युश्च भवति । न च प्रवतमाने रक्के बीजं प्रविष्टं गुणकर॑ भवति, यथा | 


नद्या प्रातस्रातः स्राव द्रव्य प्राच प्रातानवतत नाष्व गच्छात तद्व 
देव द्रष्टव्यम्‌ तस्मान्नियमवतीं त्रिरात्रं परिहरेत्‌ । अतः पर 
मासादुपेयात्‌ ॥३१॥ 
ऋतुमती खरी के साथ प्रथम दिवस सहवास करने से पुरुषों की आयु क्षीण | 
हाती है । ओर जो गभोधान होता हे, वह भी उत्पन्न होते २ ही मर | 
जाता है | द्वितीय दिवस के सहवास से भी यही फल होता हे अथवा | 
सूतिका गृह में ( दस दिन के अन्दर २) ही मर जाता हे | तृर्ताय । 
दिवस के सहवास से भी यही फल होता है अथवा असम्पूण अंगोंवांठा | 
या अल्पायु हाता है । चतुथ दिवस के मेथुन से सम्पूणं अगोवाछी तथा | 
दीघायु सन्तान हाती है । रक्त के प्रवृत्त होते समय वीज का आधान 
गुणकारी नहीं हो सकता, जैसे बहती हुई नदी में उसके बहाव के विरुद्ध 
फेंकी हुई तेरने वाळी लकड़ी आदि पदार्थ वापिस आजाता है, ऊपर नहाँ | 
जाता, वेसे ही यहां समझना चाहिये। अतएव जिन तीन दिनों में आत्तव | 
की प्रवृत्ति हो, उन दिनों में नियमवती खी से प्रथक्‌ रहे । इन दिनों के | 
पश्चात्‌ मेथुन कर सकता है । इसके पश्चात्‌ महीने २ बाद सहवास करे । । 
अथोत्‌ सन्तानोत्पत्ति के लिये पुरुष को ऋतुगांमी होना चाहिये। | 
ओर ऋतु में भी प्रथम तीन दिन तथा तेरहवें दिन से लेकर पीछे के | 
विन त्याज्य हैं । ऋतु में एक वार ही. संयोग होना चाहिये । यदि | 
गमेस्थिति न हुई हो, तो पुनः द्वितीय मास में सहवास होना चाहिये । | 
गभस्थिति हाने पर सवथा प्रथक्‌ रहना चाहिये । क 
„ खी में गभ के धारण एबं पोषण की शक्ति चोथे दिन से क्रमशः 


SNE SOE रि | 


१ 'विमुच्यते प्राणः? इति पा० । 

२ तद्वदतत्‌ इत पा०। 

३ चरक्रे-गते पुराण रजसि नवे चावास्थिते शुद्धस्नातां ज्रियमव्य़ापन्नयोनिशोणितः | 
गर्भाशयामृतुसतामाचच्सहे । 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


of 
of 


अध्याय २ ] शारीरस्थानम्‌ । ३३ 
वढ़नी शुरू होती हे और वारहवें दिन तक पूरणोवस्था को प्राप्त होती हे 
ओर पश्चात्‌ एक दम कम होना प्रारम्भ होजाती हे ॥३२॥ 
लब्धगमायाश्चेतेष्तरहःसु लक्ष्मणावटशुङ्गासहदेवाविश्वदेवाना- 
मन्यतम चारणाभएुत्य त्राश्चतुरा वा बिन्दून्‌ दद्यादाचण नासापुटे 
पुत्रकामाय, तान्नष्ठात्रत्‌ ।।३३॥ 
वेद्य को चाहिये कि गर्भस्थिति होने के पश्चात्‌ इन्हीं दिनों 


१ अस्याग्रे “ वामे दुहितृकामाय” इत्यधिकं पठ्यत क्वचित्पुस्तके । 

२--गर्भ के अङ्करित ( 1017४112०0,) होने के पश्चात्‌ ही, जबतक कोई भेद प्रकट 
नहीं होता, तब तक पुंसवन ओषधियों के प्रयोग का समय दे । यह समय लगभग महीना 
डेढ़ महीना होता ह । तत्पश्चात्‌ गभ व्यक्त होना प्रारम्भ होजाता है । आज कल के 
पाश्चात्य चिकित्सकों ने भी यही परिणाम निकाला है; जेसे-- 

R. Scott Stenenson )1. 3. लिखता है ‘It should beunderstood 
that the developments of the reproductive organs is practi- 
cally the same in the two sexes up to the 5th or 6th week 
of intrauterine life, and only then does the differentiation 
of the sexes begin to become evident.’ 

थात्‌ गार्भिक जीवन के पहिले पांच या छः सप्ताहों तक लड़का ओर लड़की के उत्पादक 
अगो का विकास एक ही समान होता है और उनमें कोई भद नहीं दीखता। हाँ ! इस काळ 
के बाद भेद प्रकट होना प्रारम्भ होजाता हे 

कई आचाय का मत है कि इन पुंसवन औपषधियो का प्रयोग ऋतु के वारह दिनों सें करना 
चाहिये । कई आचायोँ का मत है कि इन दिनों में भी पुत्रार्थिनी युम्मदिनों में इनका प्रयोग 
केर, दूसरे कहते है कि इनका उपयोग प्रतिदिन होना चाहिये ॥ 

बृद्धवाग्भट में लिखा भी है--लब्बगर्भा चेनां विदित्वा प्राग्व्यक्कीभावाद्रभस्य पुष्ये 
पुंसवनानि प्रयुज्ञत । द्वादशरात्रमित्यन्ये । तत्रापि युग्मदिनेष्विति केचित्‌ । प्रत्यहमि- 
त्यपर्‌ ।' 

था चरक में-'तयोः कमणा वेदोक्लेन विवतनमुपदिश्यत प्रार्व्यक्लाभावात्‌ प्रयुक्केन 
सम्यक्‌ । ....... तस्मादापन्ञगमा स्त्रियममिसमीक्त्य प्रार्व्यक्लीभावात्‌ गभस्य पुंसवनमस्थं 
दद्यात्‌!” : एक 
इसमें चक्रपाणि “प्राग्व्यक्कीभावात्‌” इस पद्‌ की व्याख्या करते हैं-- 
प्रा्व्यक्लीभावादिति--यावन्न सरीत पुंस्त्वं वा गभस्य व्यक्त भवति तावदव तद्वच्यमाणं 
कर्म लिङ्गपरित्रत्तिकरं भवति । व्यक्कैस्तु द्वितीयमासे भवति । यदुङ्लम्‌-द्वितीये मासि 
घनः सम्पद्यते’ इति । किंवा तृतीये मासे अङ्गप्रलङ्घाभिन्यक्कीमावो ज्ञेयः । द्वितीये 


३४ 


खुश्रतसंहिता। 


में ( अर्थात्‌ जब तक गर्भ व्यक्त नहीं होता उससे पूर्वे २) लक्ष्मणा 
वटशुङ्ग ( वट के नवीन पत्राङ्कर ), सहदेवा ( पीत वळा ), विश्वदेवा 
( श्रतबला ), इन (पुंसवन ओषधियों ) में से किसी एक को दूध के 
साथ कूट कर उसकी तनि या चार वूदे पुत्र की कामना रखने वाली स्त्री 
के दाहिने नथने में नस्य देवे । वह उन्हें थूक नहीं ॥ ३३॥ 
| भ्रव॑ चतुणां सान्निध्याद्गभेः स्याद्विधिपूवेक 
| ऋतुच्षत्राम्बुवाजाना सामग्न्यादह्ूरा यथा ॥ * 

एव जाता रूपवन्तः सच्ववन्ताश्चरायुषः ॥ 

वन्त्यणस्य मोक्वारः सत्पुत्राः पुत्रिणे (णो) हिताः ॥३४॥ 
जैसे ऋतु, क्षेत्र, जळ तथा बाज के इकट्रे होने से अङ्कर पेदा होते हें, | ३ 
वैसे ही ऋतु काळ, गर्भाशय (क्षेत्र), आहार रस ( अम्बु, जळ ) तथा, र 

: शुक्र शोशित ( बाज ) अथवा इनसे उपळक्षित शुक्रकीट तथा डिम्व; इनकी 
सन्निधि ( इकट्ट होने ) से विविपूवे र गभ होता हे। अथात्‌ गभ प्राय | > 
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अवश्य होगा यदि ऋतुकाळ में सहवास हो ओर गर्भाशय, आहाररस | 
तथा शुक्र शोणित शुद्ध हो । : | 
इस प्रकार उपयुक्त विधिके अनुसार रूपवान्‌, महासत्त्व ( महामना, | 
| 


बलशाली ) तथा दाघायु युक्त श्रष्ठ पुत्र पदा हाते हे । ये पितृक्रण 
के छुड़ाने वाले तथा माता पिताओं के लिये हितकारी होते हैं ॥३४॥ | 

॥ 1: तत्र तेजाधातुः सर्ववणानां प्रभवः, स यदा गर्भोत्पत्तावब्धातुप्रायो | , 
षा भवति तदा गर्भे गोरं करोति, पृथिवीधातुप्रायः कृष्णं, पूथिव्याकाशः  : 
| 'घातुप्रायः कृष्णश्यामं, तोयाकाशधातुग्रायो गौरश्यामम्‌ । याइग्वणे 


F तु मसे म्रन्थ्यादिरूपगमैभ्रत्यङ्गव्यक्कीभावो न वक्तव्य: । तेन वच्यमारा कर्म मासद्वयं 
Bh यावक्कर्तव्यम्‌ । 
आचार्यो के दोनों मतो का समन्वय करते हुए डल्हण ने कहा है कि- लब्धग्भोयाश्र ; 
लक्ष्मणादिनस्यदानं गर्भस्थापनार्थम । मासत्रयाल्पान्तरे पुत्रापत्यजननाथ नस्यदानमिति । 
अर्थात्‌ लब्ध-गर्भ होने पर जो लक्ष्मणा आदि का नस्य दिया जाता है-वह गर्मस्थापन 
के लिय होता है । दो या तीन मास तक जो नस्यदान होता है, वह पुत्रापत्य की, 
उत्पत्ति के लिथ्र होता हे । 
१ महासत्त्वा०' इति पा० | 
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अध्याय २] हे शारीरस्थानम्‌ । ३५ 


माहारमुपसेवते गर्भिणी ताह्ग्वशग्रंसवा भवतीत्येके भापन्ते ॥३५॥ 

पांच महाभूतों में से तेजोधातु सम्पूर्णे वर्णा की उत्पत्ति का कारण 
है । जब वह तेजोंधातु गर्भोत्पाति के समय जळधातु--प्रधान होता है तब 
गभ गौर वर्ण का होता हे । प्रथ्रिवीधातु-प्रधान तेजोधातु गर्भ को 
कृष्णवर्ण का कर देता है । प्रथिवी आकाशधातु-प्रधान कृष्णश्याम और 
जळ आकाश घातु--प्रधान गोरश्याम वर्ण के गर्भ का कारण होता हे ॥ 

कई आचार्यों का मत है कि गर्भिणी जिस वर्ण के आहार का 
अधिकतर उपयोगं करती है, उसी वर्ण की सन्तान को उत्पन्न 
करती है ॥३५॥ 

तत्र दृष्टिभागमग्रातिपन्न॑ तेजो जात्यन्धं करोति, तदेव रक्वानुगतं 
रक्काचं, पित्तानुगतं पिङ्गा, झेष्मानुगत शुङ्गा, वातानुगतं विकू- 
ताक्षमिति ॥३६॥ | 

यदि तेजोधातु गर्भ के दृष्टिमाग में नहीं पहुंचता, तो उत्पन्न शिशु 
जन्मान्ध होता हे । यदि तेजोधातु रक्तानुवन्धी हो तो लाळ आंखों 
वाळा, पित्तानुगत हो तो पीली आंखों बाळा, यदि कफानुगत हो तो श्वेत 
आंखों वाळा, यदि बातानुगत ( वात युक्त हो ) हो, तो विकृत आंखों 
वाळा कर देता हे ॥३६॥ 

घृतापिरडो यथैवाग्निमाश्रितः प्रविलीयते ॥ 

बिसर्पत्यार्तवं नार्यास्तथा पुंसां समागम ॥३७॥ 

जैसे अग्नि पर रखा हुआ घृतपिण्ड द्रवीभूत होजाता हे; इसी 
प्रकार पुरुषों के समागम से स्त्रियों का आत्तव भी विसपेण करता है। 
अथोत्‌ समागम के समय जव वीर्य योनि में क्षरित होचुका होता है; 
उस समय जिस प्रकार शुक्राणु ( 9९०२६०८०३ ) डिम्व के साथ 
मिलने में प्रीति रखता हे, उसी प्रकार डिम्ब ( 0४७ ) भी शुक्राणु से 
मिलने के लिये उत्सुक रहता है । अथवा डल्हणाचाये की व्याख्या के 
अनुसार जव उपचित हुआ २ पुराना रक्त तीन दिन में निकल चुका होता 
है, तव नया परन्तु थोड़ा सा रक्त-जो कि गाढ़ा होने के कारण बाहिर 
निकलने में समथ नहीं होता-पुरुष समागम के समय संघषेजन्य 
उष्णता के कारण पतला होजाता है; जिससे शुक्राणु तथा डिम्ब की गति 
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सुश्रतसंहिता । 


अप्रतिहत हो सकती हे ।।३७॥ 


बीजेऽन्तर्वायुना भिन्ने द्वौ जीवो कुत्षेमागतों॥ 

यमावित्यभिधीयेते धर्मतरपुरःसरौ ॥३८॥ 

शुक्र शोणित ( शुक्र कीट + डिम्ब ) रूपी वाज के वायु द्वारा दो 
भागों में विभक्त होजाने से ओर दो जीवों के गभोशय में प्रविष्ट होने 
पर जो जोड़ी पैदा होती हे, उसे यम ( जोड़ी ) कहते हैं । ये पूर्वजन्म 
कृत अधभे के कारण ही होता है । 

अथवा भिन्न २ वीज में ( यदि दो शुक्राणु तथा दो डिम्ब गर्भाशय 

प्रथक्‌ २ संयुक्त हो जांय ) वायु द्वारा प्रेरित दो जीव प्रवेश कर जांय, 
। युगल की उत्पत्ति होती है । अथोत्‌ अन्वय इस प्रकार करना चाहिये 
भिन्ने बीजे अन्तर्वायुना ( प्रेरिताविति शेषः, ठृतीयेऽध्याये 'वायुनाभि- 
प्रेयमाणो गभीशयमनुग्रविश्यावातिषछ्ठत इत्युक्तत्वात्‌) धर्मेतरपुरःसरों 
द्वौ जीवो कुक्तिमागतों यमो इत्यभिधीयेते ।।३८॥ 

पित्रोरत्यल्पबीजत्वादासेक्यः पुरुषो भवेत्‌ ॥ 

स शुक्रं प्राशय लभते ध्वजोच्छायमसंशयम्‌ ॥३६॥ 

माता पिता के अत्यल्प वीज होने से आसेक्य नामक पुरुष पेदा 
होता है । यह आसिक्य पुरुप शुक्र के आस्वादन से ही ध्वजोच्छाय 
(rac६।०॥) को पाता है । अथात्‌ यदि माता पिता का बीज निवळ हो 
तो पुरुष नपुंसक पैदा होता है । पर इस नपुंसक में शक्ति तभी आती हे, 
जब कि वह अपने मुख मै अन्य पुरुप से मैथुन करवा कर मुख में 
क्षरित हुए २ वीये का आस्वादन करता है, इसी का दूसरा नाम मुख- 
योनि है ॥ ३९ ॥ 

यः पूतियाना ज्ञायेत स सोगन्धिकर्साज्ञितः ॥ 

स योनिशेफसोगन्धमाघ्राय लभते बलम्‌ ।।४०॥ 

° जो पुरुष पूतियोनि (दुर्गेन्थित योनि) में पैदा होता हे, उसका नाम 
सौगन्धिक है-बह योनि ओर शेफ ( मूत्रन्द्रिय ) की गन्ध को सूँघने पर 
बलशाली होता है । अन्यथा नहीं ॥४०॥ 

स्वे गुदेऽत्रह्मचयांद्यः ्रीषु पुंवत्‌ प्रवतेते ॥ 
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अध्याय २] १ शारीरस्थानम्‌ । 


तप 
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कुम्भीकः स च विज्ञेयः, 
जो पुरुप अत्नह्मचये के कारण अपनी गुदा में, स्त्रियों में पुरुष की 
७ Da ~ 
तरह प्रवृत्त होता हे, उसे “कुम्भीक” जानना चाहिये | अथोत जो पुरूष 
00 ~ ~ ~ च्छ 
दूसरे पुरुष से अपनी गुदा में अप्राक्कातिक मैथुन ( Unnatural crime ) 
> . ~ ० ~ 
करवाता ह वह ( ?॥५५।४९ 8901. ) कुम्भीक नपुंसक कहलाता है । 
02५ © ~ ~ ns ~ C3 
इसे इस कर्मे के विना शक्ति नहीं आती-ध्वजोच्छाय 11८00011 नहीं 
होता । इसी का दूसरा नाम गुदयोनि है ॥४ १॥ 
इसके पश्चात्‌ ई्येक नपुंसक का लक्षण वताते हैं--- 
[क्ष 
इष्यंक शुणु चापरम्‌ ॥४१॥ 
= son LS वा ~ भर 
दष्ट्वा व्यवायमन्यषा व्यवाय यः प्रवतते ॥ 
EY (00५ 
ड्ष्यकः स च वज्ञयः, 
जो मनुष्य दूसरों को मैथु 
DM 00) ॥ कु ~ Se 902 >> 
हाता हैं, उस इंष्येक कहते है । अभिप्राय यह हे कि ऐसे मनुष्यों 
को, दूसरों को मैथुन करता देखते वि 
होता ॥ ४२ ॥ ) 
इसके पश्चात्‌ पांचवे नपुंसक पण्डक का लक्षण बताते हें 
पण्डकं शृणु पश्चमम्‌ ॥४२॥ 
">> (9) ~ 0६. 
या भायायाग्रता माहादङ्गनव प्रवतत ॥ 
A ~ जायते ~ णडं + 
. ततः खाचाष्टताकारा जायते पण्डसाज्चतः ॥४३॥ _ 
१ यः पुरुषः स्वे गुदे स्वकीयपायो, अत्रह्यचर्यादन्यपुरुषपाशवीद्‌ व्यवायं कारयित्वा 
पश्चात्‌ ख्रीषु विषये पुमानिव प्रवतते पुरुषवद्‌ व्यवायं करोति स कुम्भीकनामा पण्डो 
ज्ञेयः । अन्ये तु प्रथमं सत्रीषु विषथे तासामेव स्वकीयगुदविवेर पशुवत्‌ पृष्ठभाग शिथिलेनेब 
भेहेनेन प्रवतेते । किं निमित्तमेतदित्याह-अब्रह्मचयीत्‌ क्लैब्यात्‌ संजातशुक्रस्याप्रद्वीत्तत्वात्‌ । 
ततश्चानया विप्रकृत्या ध्वजोच्द्राय संजाते ( स एव ) तरीषु पुरुषवत्‌ प्रवतेते स कुम्भीकः 
नामा नपुंसकेभद्‌ः । इति डल्हणः । 
अस्य कश्यपोक्क उत्पत्तिहेतुयथा-'अरजस्करां यदा नारीं ेष्मरेता ब्रजेदतौ | 
अन्यासक्का भवेत्‌ प्रीतिजीयत कुम्भिळ स्तदा ।”” ड 2 
२. इष्यकस्योत्पत्तिहेतुश्वरकोक्को यथा-- 
CO मन्द्‌ ९-0 ~ हेतुम्‌ 
इष्यामि भूतावपि मन्दृहषावीष्याह्वयस्यापि वदन्त हलुम्‌ ॥ 
३. षण्ढस्तु स्त्र्याक्गतिः ज्नीचेष्टितश्च ख्रीवदधोभूतः स्वमेदूस्योभ्वप्रदेशऽपरपुरुषात्‌ 
वीयच्युतिं कारयति ॥ इति डल्हणः । 


३८ सुश्रतसंहिता । 


जो पुरुष मोह-अज्ञान वश ऋतु समय अपनी आयी में स्त्रियों की तरह 

प्रवृत्त होता है, और पुनः जो पुत्र पैदा होता हे, वह आकार-ओर चेष्टा मै 
खियो के समान होता है, उसे परढ कहते हें । अथोत्‌ यदि मैथुन 
विपरीत बन्ध द्वारा हो तो जो पुत्र पैदा होगा उसका नाम पर 
होगा ॥४३॥ 

कतो पुरुपवद्वाऽपि ग्रवर्तेताङ्गना यदि ॥ 

तत्र कन्या यदि भवेत्‌ सा भवेन्नरचेष्टिता ॥४४॥ 

यदि ऋतु समय में स्री मोहवश पुरुष की तरह प्रवृत्त हो, तो यदि / 
कन्या पैदा होगी तो वह चेष्टा आदि में मनुष्य के समान होगी ॥४४॥ | 

आसेक्यश्च सुगन्धी च कुम्भीकश्रष्यकस्तथा ॥ 5 

सरेतसस्त्वमी ज्ञेया अशुक्रः पण्ड(णढ) संज्ञितः ॥४५॥ | 

आसेक्य, सौगन्धिक, कुम्भीक तथा इंष्यक ये सशुक्र नपुंसक हैं | 
आर षण्ढ नामक नपुंसक अशुक्र ( शुक्ररहित ) होता है । अर्थात्‌ | 
पहले चार, नपुंसक 17०४50 ( तो हैं, पर प्रजाजनन में असमर्थ 9६९९ | 
नहीं और षण्ढ, नपुंसक 1००४१६ भी है और जननासमर्थ $०1७ | 
भी ॥४५॥ | 

अनया विप्रकृत्या तु तेषां शुक्रवहाः सिराः ॥ 

हषात्‌ स्फुटत्वमायान्ति ध्वजोच्छ्रायस्तता भवेत्‌ ॥४६॥ | 

शुक्र भक्षण आदि विपरीत अथवा-विशेष स्वभाव द्वारा उन २ की शुक्रवहा | 

शिरायें, हषे से फूल जाती हैं, जिसके कारण उन्हें ध्वजोच्छाय होता है। । 
अर्थात्‌ शुक्रभक्तण आदि उनके मस्तिष्कस्थित केन्द्र के उत्तेजना 
(51110190070 ) के कारण होते हैं । ओर इसी उत्तेजना द्वारा 
वातनाडेयां (जैसे ९७७ ४९०5) ध्वजोच्छाय का कारण होती है । 
इन नाडियों से मूत्रन्द्रियस्थित मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। सिकुड़ने 
के कारण वहां से रुधिर को वापिस लेजाने वाळी शिरा दब जाती दै 
जिस से रुधिर वापिस नहीं जा सकता और वह वहीं साञ्चित होना 


० 
प्रारम्भ होजाता है । ध्वजोच्छाय के केन्द्र मस्तिष्क ओर मेरुदर्ड के. 
१ सा खरीरूपापि पुंवत्‌ ख््रियमारुद्य तद्योनो स्वयोनिघषणां, करोति इति डल्हणः । 


| 


| 
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अध्याय २ ] $ शारीरस्थानम्‌ । ३९ 


कटिविभाग दोनों में हैं| प्रायः ये दोनों केन्द्र परस्पर सहमति से ही 
काये करते हैं । साधारण अवस्था में शुक्रक्षरण तभी होता है, जव कि 
ध्वजोच्छ्राय हुआ २ हो ॥४६॥ 

आहाराचारेचट्टाभिर्याडशीभिः समन्वितो ॥ 

स्रीपुसौ समुपेयातां तयोः पुत्रोऽपि तादृशः ॥४७॥ 

स्री ओर पुरुप जैस २ आहार, आचार तथा चेष्टाओं से युक्त 
होते हुए समागम करते हैं, उनसे उत्पन्न हुई २ सन्तान भी वैसी ही 
होती है. । 

इसका अभिप्राय यह हे कि यदि माता पिता चाहते हैं, कि सन्तान उत्तम 


_ 


हो तो उन्हें मन वचन और कमे में शुभ होना चाहिये | और उत्तम 
हितकारी भोजन का ही सेवन करना चाहिये । यदि संयोग के समय 
मन में कुप्रवृत्ति हो तो सन्तान पर भी उसका प्रभाव पड़ता हे ॥४७॥ 
यदा नार्यावुपेयातां वृषस्यन्त्यों कर्थचन ॥ 
युश्चन्त्यौ शुक्रमन्योन्यम्नंस्थिस्तत्र जायते ॥४८॥ 
यदि कदाचित्‌ कामाभिभूत होती हुई दो खियां कथव्वन आपस में 
सङ्गम करें ओर दोनों ही शुक्र का क्षरण करें, तो अस्थिराहित पिण्ड 
पैदा होता है । अथोत्‌ हङ्डी के विना मांसापिण्ड ही पैदा होता है । 
परन्तु यह वात सिद्धान्त के अनुकूल नहीं है, क्योंकि अन्यत्र संत्र 
ही आचार्य ने यह बताया हे, कि शुक्र और आत्तेव के संयोग होने पर 
ही गर्भात्पक्ति होती है | अत एव 'ध्रबं चतुण्‌ सान्निध्याद्‌ गर्भः स्याद्रिवि- 
पूवेकः' इत्यादि पहिले कहा गया हे | चरक में भी---“शुक्रशोणितजीव- 
संयोगे तु खलु कुक्तिगते गभसज्ञा भवति” । अथात्‌ केवल शुक्र तथा 
केवल आर्तव गर्भोत्पत्ति में कारण नहीं हो सकते, अपितु दोनों के 
यथेष्ट संयोग से ही गर्भॉत्पात्ति होती है । यदि शुक्र शब्द से आत्तेवा- 
तिरिक्त खियों के शुक्र का ग्रहण किया जाय तो उसके विषय में: भी 
तन्त्रान्तर में कहा गया है कि-- 
‹ योषितोऽपि सन्त्येव शुक्रं पुंसां समागमे । 
गभेस्य तन्न कित्चित्त करोतीति न चिन्त्यत? ॥ 


१-डल्हणस्तु अनस्थिरिति ईषदथे नञ्‌, तेनाल्पकोमलास्थिः । 


' सुश्रतसहिता । 


हो 


अर्थात्‌ वह गर्भोत्पत्ति में कदापि कारण नहीं होता । अत एख 


ह ता स् 

सिद्धान्त के विरुद्ध होने से यह मत उपादेय नहीं ! ओर अत एब ह| व 
इस अनार्ण मानते हें और लेखक या प्रतिसंस्कत्ताओं की भट : 
अथवा प्रमाद से यहां लिखागया है ॥४८॥ र्‌ 
ऋतुस्नाता तु या नारी स्वे मथुनमावहेत ॥ ह 

२ 


|. ग्रातवे वायुरादाय कुक्षो गर्भ करोति हि ॥ 
मासि मासि विवर्धेत गर्भिण्या गर्भलक्षणम्‌ ॥ 
कललं जायते तस्या वारितं पेतृकेुणेः ॥ ४६॥ 
जो )ऋतुख्नाता स्त्री स्वप्न में मेथुन करती हैं, वायु आत्तंव से मिलकर 
उस स्त्री के गभोशय में गभे को पैदा करता है । ऐसी गर्भिणी खी में | 
ण प्रति मास गर्म के लक्षण बढ़ते जाते हैं अर्थात्‌ जेस मासिक सुधिर का! 
| बन्द होना, प्रातःकाळीन उत्केश या वमन इत्यादि लक्षण जो कि आगे 
वताये जांयंग दीखने लगते हें । पश्चात्‌ गर्भ कलल के रूप में पैदा | 
होता है, जिसमें पेतृक गुण अथात्‌ केश, नख, अस्थि, शुक्र, सिरा, रायु | 
आदि नहीं होते । यहां पर भी पूर्वोक्त दोष है, अर्थात्‌ केवळ आत्तेव | 
से गभोत्पात्त नहीं होसकती, क्योंकि ऋतु, क्षेत्र ( गर्भाशय ), अम्बु | 
( रस, रक्त ) आदि के रहते हुए भी वीज के न होने से गर्भ सम्भव | 
नहीं । : 


~ A Aa 


als 


। 
>. च ~ ~ ८५ > ७ 
वस्तुतस्तु ये रक्तगुल्म नामक रोग का ही वर्णन प्रतीत होता है 
देखिये रक्तगुल्म के निदान में चरक क्या कहता है ? 


“हती. वा वातप्रकोपणान्यासिवमानाया: चिप्र वातः प्रकोपमापद्धते । रु प्रकुपितो 
योनिमुखमनुप्राविश्यात्तवमुपरुणाडि, मासि मासि तदार्दमुपरुध्यमानं कुक्षिभमिवर्धयति । 
तस्याः शाछकासातीसारच्छचरोचकाविपाकाङ्गमर्दनिद्रारुस्यकफप्रसेकाः समुपजायन) 
स्तनयोश्च स्तन्यमोष्ठयो; स्तनमण्डरोश्च काष्णयं ग्कनिश्रचुपोसूच्छो हृल्लासो दोहद 
श्वयथुश्च पादयोशेषल्लामराज्या मेःन्याश्चाटाकत्वमपि च देपन्च्यमाखावरच जायेते, केवर 
“चास्या गुल्मःस्पन्दते, तमागमा गर्भिणीपित्याहुमूढाः । 


पः 


शव» ५५ 


अर्थात्‌ ऋतुकाळ में वातप्रकोषक आहार विहार आदि के सेव ग 
से प्रकुपित हुआ २ वायु रक्तगुल्म को पैदा करता है । यहां पर यह 
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अध्याय २] १ शारीरस्थानम्‌ । ४१ 


~ 


स्मरण रखना चाहिये कि स्वप्न आदि द्वारा भी वात आदि का कोप हो जाया 
करता है । जिसत गभेडत्षणों के समान ही लक्षण पैदा होते हैं। 
शूळ, कास, अतिसार, के,अरुचि, अपचन, अङ्गमदै) निद्रा, आस्य, मुख 
से कफ अथोत्‌ लार आदि का अस्यविक्त आना; इत्यादि लक्षण होते 
हैँ । स्तनों में दूध, ओछ आर स्तनमरडळ में कालापन, आंखों का 
भारीपन, मूच्छा,उत्क्तेशा ( जीमचढाना ), दोहद ( विशेष इच्छा ), पांव में 
थांड़ा २ शोथ ( 0)10)5ए ), छोमहृप, योनि का बढना अथवा नीळ 
वर्ण का होना और उस से दुगन्धियुक्त स्राव होना इत्यादि 
लक्षण दीखते हैं । ओर सम्पूर्ण गुल्म का ही स्पन्दन होता है ( यह 
विभेदक पर्राक्षा है) | ऐसी गर्भ रहित खरी को जिसमें ये सम्पूणं लक्षण 
हों, मूढ पुरुष गर्भिणी कहदेते हैं । इस से स्पष्ट ज्ञात होगया कि रक्त- 
गुल्म में गर्भ के ही समान लक्षण होते हैं । नवम और दशम मास 
ही प्रसव का समय है ओर इसकी चिकित्सा भी दशम मास के 
पञ्चात्‌ उसी समय सुखसाध्य होने के कारण होती है । 

अत एव सिद्धान्त विरुद्ध होने के कारण यह मत अनुपादेय हे । 
यह भी प्रमादवश किप्ती संस्कर्ता द्वारा लिखागया है । वाग्भट ने भी 
इनका उल्लेख अपने संग्रह ग्रन्थ में नहीं क्रिया | डल्हण की टीका से 
भी हमें यह ज्ञात होता है कि सुश्रत के प्राचीन व्याख्याकार जेज्जटाचाये 

$ 

ने भी ये दोनों (ऋतुख्जाता० तथा माति मालि०) खोक नहीं पढ़े ॥४९॥ 

सर्पवृश्चिककृष्माण्डविकृताकृतयश्र ये ॥ 

गभास्त्येते ख्रियाञ्रैव ज्ञेयाः पापकृता भृशम्‌ ॥५०॥ 

सांप, विच्छू तथा पेठे आदि के सदृशा विकृत आकृति (\0४०।६।९४) 


१--अआज कल साधारण तौर से विकृत आकृति वाले श्रणों के मोटे २ नाम 
ये हैं-- र 
(क) विट 819-इसे अद्ध विकृति कह सकते हैं । इसमें वाने, दैत्य शरीर, 
अत्यन्त छोटे सिर वाले, छाती के मध्य देश में विभाजक मोटी रेखा या चीर का होना, 
पैर का टेढ़ा तथा विकृत श्राकृति में होना, अगुलियाँ का संख्या में अधिक होना, दो 
गर्भाशय होना, दो योनि हाना, पशुक्रास्थियों ( 1115 ) का संख्या में अधिक होना; 
इत्यादि का समावेश होता है । 


; 


४२ खुश्चतसंहिता । 


वाले जो ख्लियों को गर्भ होते हे! वे सव पाप के फळ 


चाहिये ।|५०॥ 


जानने 


(ख) [॒९९०॥७७-इस में अत्रयवो का अपने स्थल पर न होकर दूसरी जगह होना 
अण्डवृद्धिजन्य बढ़ाव, गुदा-छिद्र, योनि-छिद्र तथा अन्नप्रणाली-छिद्र का न होना, हृदय 
के अन्द्र 17010011011 09010 का सवदा रहना,गभोवस्था में नाभि-शिरा की वह शान 
जो खून को सीधा ऊध्वेगा महाशिरा में डालती है; उसका प्रसवानन्तर सर्वदा रहना; इस 
प्रकार गर्भावस्था में फुप्फुसीया धमनी को जो नाली महाधमनी से मिलाती है; उसका सर्वदा | 
रहना; वत्तख आदि की तरह हाथ या पेर को अगुलियों के बीच में झिल्ली होना, उपर | 
के ओष्ठ का बीच में से दो भागों में विभक्त होना, तालुका मध्य से विभक्क होना 
सूत्रप्रणाली का मूत्रेन्द्रिय के ऊपर के भाग में खुलना या तलदेश में खुलना, एक हो 
ऽयक्ति में डिम्बग्रन्थि ( 0४811९5 ) तथा अणडों का होना; इन का समावेश होता है। 

(ग) T7280 बनावट की विकृति -- 

(1) Ectromelic Monster-rजिस में हाथ पेर आदि पूण वृद्धि को प्राप्त | 
न हों। ( 2 ) Sym९]।० ॥1015101-जिसक्रे नीचे के भाग के अवयव एक देश हे | 
अथवा सम्पूणतः संयुक्त हाँ (8 ) C९l0s0m a० 110115101-जिसके मध्यभाग या. 
पेट की. दीवार का एक भाग या सम्पूण ही, अन्तःस्थित अवयवो के कारण बाहिर | 
निकला हुआ हो । (4) Exencephalic 71018181-इसमें मस्तिष्क की बनावट | 
ठीक नहीं होती और शिरोगुहा (11011181 ०७४1४ से ऊंचा उठा होता है । (5) 125000- | 
encephalie Monster—इस भें Cranial शथ्या। और ब्रृहन्मस्तिष्क नहीं । 
होता । ( 6 ) Anencephalie Monster-Cranial ४20] तथा सम्पूण 
मस्तिष्क नहीं होता ( 7 ) (99010601)19110 10015(61-इस में नाक नहीं होती| 
ओर आंखें कथश्वित्‌ एक ही प्रतीत होती ( 8 )Octocephalic monster 
दोनों कान मध्य रेखा पर आपस में छूते हैं अथवा एक ही होजाते हैं ( 9 ) Omph 
alositic 110115101-इस में हृदय नही होता ओर यह गभ में नाभेनाड़ी द्वारा पु: 
होता हे । प्रसवानन्तर इस में पृथक्‌ जीवन शक्ति नहीं होती । अथवा इसकी वृद्धि साथ | 
के संयुक्त द्वितीय गर्भ से होती हैं। इस विकृति का कारण यह बताया जाता है कि 
एक गर्भ का रक्त संवहन दूसेर गर्भ के रक्त संवहन को अभिभूत कर देता है। 
(10) 19001९ M०7६९ - जिस में दो श्रूण जुड़े हुए हों। यह कई प्रकार के 
होते हैं--( 9) 880110098208-यमल अपनी उरोऽस्थि पर परस्पर संयुक्त हो (0) 
15011101)9808- युगल अपने २ वास्त या श्रोणि देशपर संयुक्त हों. (७ ९081011910 

88 - युगल अपने २ शिर,स संयुक्त हो ( 6) ‰॥०॥९७--जो कि कोडी 
देश अर्थात्‌ उरोऽस्थि की अधस्तरुणास्थि देश पर संयुक्त हाँ । 

591100101910--शिर का कुछभाग जुडा हो, वाकी शरीर प्रथक्‌ हो । 
1101)00९[118110--शिर एक हो शरीर प्रथक्‌ २ हों। 
$४11030118010-- शरीर एक देश से मिले हो, शिर एथक्‌ हौं । 


डक म्य 
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अध्याय २ | शारीरस्थानम्‌ । 

गर्थे वातम्रकोपेण दोहृदे वावमानिते ॥ 

भवत्‌ कुब्जः काणः पङ्गमूको मिन्मिन एव वा ॥५१॥ 

गार्भण स्त्री के दोहद ( विशेष इच्छा ) की पूर्तेन की जाय तो 
वात प्रकोप द्वारा गर्भाशय स्थित शिशु कुबड़ा, लूला, छंगड़ा, मूक 
( गूगा ), मिन्मिन (अस्पष्ट बोलन वाळा) हो जाता हेऊ ॥ ५१ ॥ 

मातापत्रास्तु नारतक्यादशुभश्च पुराकृतः । 

वातादीनां च कोपेन गभे बिकृतिमाग्यात्‌ ॥५२॥ 

माता, पिता की नास्तिक वुद्धि होने से, पूर्व कृत अशुभ कर्मों 
के कारण तथा वात आदि दोषों के कोप से गर्भ विकृत होजाया करता है ।५२ 

मलाल्पत्वादयोगा्च वायोः पक्काशयस्य च । 

वातमूत्रपुरीषाश न गर्भस्थः करोति हि ॥५३॥ 

मल के अत्यन्त अल्प होने से तथा वायु और पक्काशय के परस्पर-. 
योगं न होने से गभोस्थत शिशु मलवायु, मूत्र तथा पुरीष का त्याग 
नहीं करता ॥ 

अथोत्‌ यतः माता का शुद्ध रुधिर ही गर्भस्थ शिशु का पोषण कर 
रहा होता है; और साथ ही गर्भाशय स्थित अमरा ( ९६०७) भी 
राधेर की शुद्धि में सहायक होती है, जिसस गभस्थ शिशु के पक्काशय में 
सळ अत्यन्त अल्प राशि में ही एकत्रित होता है । इसी प्रकार पक्काशय 
स्थित वातनाडियें की यथेष्ट उन्नति न होने के कारण प्रसाद संज्ञक अपान 
बात पक्काशय की अधःप्रेरक तरङ्गवत्‌ गति को पूर्णरूपेण पैदा नहीं 
करती । जिस के कारण प्रायः मळ अन्दर ही रहता है, तथा च जो वाहिर 
निकलता है, वह भी जरायु में रुके हुए गर्भोदक में पड़ा रहता है॥ ५३॥ 

जरायुणा मुखे च्छन्ने कणठे च कफरेष्टिते ॥ 

वायामागानराधाच न गभस्थः प्ररादात ॥ १४॥ 


1707080118/110-शरार एक ह, शिर एथक्‌ २९हा । 
Double Parasitic 110118(0/(--एक भ्रूण दूसरे श्रण के बीच में हो 
ओर उसी के रस रक्कादि से पुष्ट होता हो । 
# अगले अध्याय में भी इसका वणान होगा । वहीं यह विषय स्पष्ट हो जायगा | 
१-अयोगादिति नन्‌ इषदर्थे, तेन ईषद्योगात्‌ इत्यथैः । 


ह त्य [। 


००७ 


गर्भस्थ शिशु के मुख के जरायु द्वारा ढका हुआ होने के कारण 

ओर कण्ठ के कफ से लिप्त रहने के कारण तथा वायुमाग के रुके हुए 

होने के कारण; वह राता नहा ॥ ५४ ॥ 
निःश्वासोच्छ्त्राससङ्चोभस्मम्ञान्‌ गर्भोडधिगच्छति ॥ 

मातुनिशत्रसितोच्छ्जाससङ्चोभस्मरमरसभवान्‌ ॥५५॥ 

गर्भ, माता के निश्वास, उच्छूबास, सक्षोभ तथा स्वप्न से उत्पन्न 
होने वाले विश्वास, उच्छ्वास, संक्षोभ तथा सपनों को प्राप्त होता है। । 

अर्थात्‌ गर्भस्थ शिशु का सुख जरायु द्वारा ढका हुआ होता है, वह स्वयं | 
श्वास प्रश्नास नहीं छे सकता, परन्तु माता के श्वास प्रश्नास का प्रभाव ही | 
गभे पर पड़ता हे । यदि माता अशुद्ध वायु में श्वास प्रश्वास छे तो जहां | 
वह स्वयं रुग्ण होगी, वहां उसका गभेस्थ शिशु भी रोगी होजायगा | 
यदि अच्छी वायु में श्वास ठेगी तो वच्चा भी हृष्ट पुष्ट होगा । | 

इसी प्रकार यदि किली कारण माता जुव्च होती है, तो गभेस्थ शिशु | 
मी उसी कारण से क्षु्य होजाता हे । यही स््रप्र की अवस्था है । | 

अर्थात्‌ माता के आहार, विहार तथा चेष्टा का प्रभाव गभस्थ शिशु 
पर पड़ता है । अत एव यह कहा जाता हे कि माता के श्वास से ही! 
बच्चा श्वास लता हँ; इत्यादे ॥ ५५ ॥ | 

सन्निवेशः शरीराणां दन्तानां पतनोद्भवो ॥ | 

तलेष्यसंभवो यश्च रोम्णामेतत्‌ स्वभावतः ॥५६॥ | 

शरीरों का सन्निवेश (ढांचा), दांतों का गिरना और पेदा होना 
तथा हाथ और पैर की तलियों में रोमों कान होना, स्वभाव से ही । 
होता है । 

'अथोत्‌ मनुष्य के शुक्र से मनुष्यशरीर का ही ढांचा क्‍यों बनता 
है ? इत्यादि का उत्तर केवळ यही हे कि यह प्राकृतिक नियम है, या 
ऐसा ही होता है । इसमें ओर कोई युक्ति नहीं बताई जासकती | 

चरक में इसका उत्तर दूसरी प्रकार दिया है- 


“तत्र जरायुजानामण्डजानां प्राणिनामेते यां यां गर्भकरा भावा योनिमापदन्ते, | । 
POR 
तस्यां याना तथा तथा रूपा भवन्ति,तद्यथा-कनकरजततात्रत्रपुरासकान्यासिच्यमानानि ते त 
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दा ट्त 


अध्याय २ |] र शारीरस्थानम्‌ । ४५ 


मर्घीच्छष्टविग्रेवु । ते यदा मनुष्य«बिम्बमापयन्ति तदा मनुष्यषिग्रहेण जायन्ते,तस्म'त्समुदया- 
त्मकः सन्‌ गर्भा मनुष्याविप्रहेण जायते मनुष्यश्च मनुष्यप्र भव उच्यते तद्योनित्वात्‌” ॥ 
अथात्‌ जरायुज आर अण्डज प्राणियों! के मावृज, पिठूज, आत्मज, 
सात्म्यज, रसज तथा सत्वज गर्भात्पादक भाव जिस २ योनि ( मनुष्य 
आदि ) में ग्राप्त होते हे, उस २ योनि में उस २ बिशेष रूप को धारण 
कर लेते हे । जस-मट्ट में मोम द्वारा वनाय हुए सांचे में सुवणे, चांदी, 
तांवा, रांगा, सीसा आदि को पिवळा कर डालने से वे उन २ विशेष 
रूपों को धारण कर छेते है | इन्द यदि मनुष्याकृति सांचो में डाळा जाय 
तो ये मनुष्याक्गति हो जांयगे | इसीलिये अन्य प्राशिये के समान ही 
मातृज आदि भावों के समुदाय से उत्पन्न होता हुआ वह भी मानव-शरीर 
के रूप में पैदा होता है । कारण के अनुरूप ही काये हुआ करता 


S ~ 


है , अतएव भी मनुष्य से मनुष्य ही पैदा होता हे ॥ ५६ ॥ 


04 


भाविताः पूवदेहेषु सततं शाख्रचुद्धयः ॥ 
भवान्ति सच्यभूयिष्ठाः पू्ेजातिस्मरा नराः ॥५७॥ 


इस जन्म से पूवे के शारीर में जो निरन्तर शास्त्रं का अनुशीलन 
करते रहे हैं और इसी कारण जो ज्ञान विज्ञान आदि द्वारा संस्कृत हो 
चुके होते हैं, वे ही मनुष्य इस जन्म भें सत्त्वप्रधान होते हें, ओर पूर्व 
जन्म का स्मरण करने वाले होते हैं ॥ ५७॥ 
AON ० 0०. ~ 
कमणा चादता यन तदामात पुनभव ॥ 
अभ्यस्ताः पूर्वदेहे ये तानेव भजते गुणान्‌ ॥५८॥ 
इति द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 
- -ण्ण <<" ?>्त्य्“ाा--- 
जिस कर्मे द्वारा प्रेरित हुआ २ पुरुष पुनजेन्म को प्राप्त होता है 
तथा जिन २ गुणों का इस शारीर से पूवे के शरीर में अभ्यास किया हे, 


#-मनुष्यविम्बमापद्यन्त इति पाठे “विम्ब: सच्छिठ्रै त्रिकास्थि! तथा च ते मातृजादयो 
स्तिगहां & थतं ७ Cc 
गभिकरा भावा यदा मजुष्यविम्बमिति नायी: बस्तिगुहां (12९1९15 ) तत्र स्थितं ग्रभोशय- 
मिति यावत्‌, आपद्यन्ते तदा मनुष्यविग्रहेण जायन्ते । इत्येवमर्थं उन्नयः । 


क्यु सुश्चतसंहिता ' ४ 


उस कर्म के फछ तथा उन २ गुणों को पुरुष इस जन्म में प्रा 
होता है ॥ ५८ ॥ 
इति आयुवेदाचार्य जयदेव विद्याळङ्कारविरचितायां 
सञ्जीवनीसमाख्यायां सुश्रतव्याख्यायां 
शारीरस्थाने द्वितीयोऽध्यायः । 
अल < 
CNN ८ 
तृताया-ध्याय: । 
००५ © ~ eS ख्यास्य त 
अथाता गभावक्रान्त शारार व्याख्यास्यामः ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
इसके वाद अब गभीवक्रान्ति-गर्सोत्पत्तिक्रम शारीर की व्याख्या | 
करते हैं ।। १ || | 
| 


सोम्यं शुक्रमार्तवमाम्ने यमितरेपामप्यत्र भूतानां सान्निध्यमस्त्य- | 


णुना विशेषेण, परस्परोपकारात्परस्परानुग्रहात्परस्परानुग्रवेशाञ्च ॥२॥ | 

पहिले यह्‌ बताया जा चुका हे कि शुक्र और आव के संयोग | 
से ही पुरुष की उत्पत्ति होती हे | अतः इसका विशेष वर्णन यहां / 
किया जाता है:--- | 

शुक्र-सोस्य हे और आत्तेव आभ्नेय है । परन्तु इस के साथ २ ही | 
इन में सूद प्रकार से अन्य भूतों का समावेश भी हे, इनमें क्रमशः जठ | 
ओर अभि का प्राधान्य हे। परन्तु आकाश आदि अन्य भूत भी इन 
में रहते हैं, क्‍योंकि इन पांचों महाभूतों का परस्पर सम्बन्ध है और एक 
दूसरे पर उपकार करते हैं । अथोत्‌ प्रथिवी, जळ, अग्नि, वायु, तथा 
आकाश क्रमशः धारण, संगठन, परिपाक या परिणाम, यथास्थांन अन्य 
भूतों को पहुंचाना तथा अवकाश अथोत्‌ भूतों की स्थिति के लिये जगह 
देना इत्यादि कमे द्वारा पांचों परस्पर उपकार करते हैं | और ये एक दूसरे 
के अनुमाहक हैं । अर्थात्‌ आकाश, वायु आदि किसी एक के विना 
अवशिष्ट अन्य भूतो से कोई कारये नहीं होसकता । अथवा जैसे पार्थिव द्रव्य में 
एक पृथ्वी भूत बलवान्‌ होता हे और शेष जल आदि दुर्बल होते हैं 
परन्तु प्रथिवी भूत बलवान्‌ होता हुआ भी शेष दुर्बळ भूतो. को आश्रय 
देकर उन पर अनुग्रह करता है। तथा च ये भूत एक दूसरे में अलुप्रविष्ट हँ 
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अध्याय ३] 


अत एव कहा गया हे-'।विष्टं ह्यपरं परेण” थोत्‌ पर भूत द्वारा अपर 
भूत अनुप्रविष्ट हे । जेस आकाश--वायु, अग्नि, जळ तथा प्रथिवी में अनु- 
प्रविष्ट हे, वायु-अप्ने जळ ओर प्रथिवी में अनुप्रविष्ट है, अम्नि-जल 


ओर प्रथिवी में अनुप्रविष्ट है, जल--प्रथिवी में अनुप्रविष्ट है । 


~ 


1 


| 


अथवा वेदान्तोक्त पञ्चीकरण द्वारा इसका समाधान कर लेना चाहिये 
इसकी व्याख्या इसी स्थान के प्रथम अध्याय में ““अन्योन्यानुप्रविष्टानि०” 
इत्यादि शलोक के नीचे स्पष्ट करदी गई है ॥ २ ॥ 


तत्र स्रीपुसयो; संयोगे तेजः शरीराद्वायुरुद।रयति, ततस्तेजोनिल- 


` सानपाताच्छुक्र च्युत यानेमाभग्रातेपद्यते संसृज्यते चात्तवेन, ततोऽ 


आषामसयागात्‌ ससृज्यसाना गभा गभाशयमनुप्रातिपद्यत, चत्रज्ञो वेदयिता 
स्प्रष्टा घाता द्रष्टा श्रोता रसयिता पुरुषः स्रष्टा गन्ता साक्षी धाता 
वक्ता यः कोऽसाविस्येवमादिभिः पयायवाचकैर्नामभिरामेधीयते दैवसं- 
गादक्षयोऽव्ययोऽचिन्त्यो भूतात्मना सहान्यक्षं सस्नरजस्तमोभे- 
देवासुरेरपेरश्च भावैरवायुनाऽभिम्रेयमाणः, गभाशयमनुप्रविश्यावति- 
छते ॥ २ ॥ 

Sexual physi0105~ल्ली और पुरुष के संयोग के समय वायु 
(प्रसाद संज्ञक) शारीर से तेज संघर्षज गर्मी अथवा उत्तेजना को उदीण करता 
हे। तदनन्तर तेज ओर वायु के सन्निकर्ष से क्षरित हुआ २ वीर्य योनिपथ 
से जाता हुआ गर्भाशय की ओर जाता हे और वहां आतैत्र के साथ 
मिश्रित होजाता है । इस के पश्चात्‌ अग्निगुण तथा सोमगुण बहुल के 
सम्वन्ध से बना हुआ गर्भ ( बीज रूप ) गर्भाशय में आता है । 


अथोत्‌ स्त्री ओर पुरुष के संयोग की क्रिया ( ९०३०।०४।०० ) और 
वीयेसचन ( Insemination ) की क्रिया दोनों ही वातनाडी के केन्द्रों पर 
ही अवलम्बित हैं | ये केन्द्र मस्तिष्क और मेरुदण्ड के त्रिकभाग में अवस्थित 
हैं । इन में मस्तिष्क स्थित केन्द्र कामेच्छा को «उत्पन्न करता है, भेरुदैए्ड 
स्थित ध्वजहषे और वीर्येक्षरण की कला ( \[2॥४००५ ) को नियमित 
करता है | ये दोनों वातकेन्द्र प्रायः इकटठे ही कार्यं किया करते है । 
अभिप्राय यह हे कि जब कामेच्छा उत्पन्न होती हे, उसी समय ध्वजहषे 


४८ सुश्रतसंहिता । 


(९८४०१) भी होता है, जो कि त्रिक स्थित विशेष वातनाड़ी (३ 
eriछ०n०५ ) द्वारा हाता है । यह हषे विशष तन्तु (Erectile tissnes) 
से स्थित रक्त नाडियो ( Vascular Sinuses ) क रक्त से भरे जाने के 
कारण हाता है । इस समय मूत्रान्द्रय क (Bulbo-Cavernosus) तथा 
( 180110-09901110805 ) आदि मांसपेशियों का संकोच होता हे, जिसके 
कारण रक्त को अन्दर की ओर लेजाने वाळी (खिला: एला) | 
शिराओं का मार्ग रुक जाता है ओर रक्त वहीं जमा होने लगता है |! 
जिस के कारण मूत्रेन्द्रिय की छम्बाई और मोटाई बढ़ जाती है । 

इस के साथ ही साथ अण्डों की ओर भी रक्त का प्रवाह वढू | 
जाता है और अण्डग्रन्थियां शुक्र को पैदा करने लगती हैं, यह शुक्र 
शुक्र मागे से आकर शुक्राशय में इकट्ठा हो जाता है, और पीछे 
इसका क्षरण होता है। | 

जब परस्पर संघषे होता है तब उत्तेजना (7४८1६०८०६ ) बढ़ती | 
जाती हे ओर यह्‌ उत्तेजना या तेज उदीण होकर “अपनी उच्चतम 
अवस्था को प्राप्त हो जाता है, इस समय पुरुष आनन्द का अनुभव करता 
हे । इस समय ही बात की प्रस्यात्रर्तित क्रिया (१८0८२ ३८६० ) द्वारा | 
वीर्य का क्षरण होता | है । इसका केन्द्र भी सुषुम्ता के काटिभाग में| 
ही होता है । क्षरण होने के समय मागे में ही पौरुष मन्थि (1051810 
Gland ) Gowper’'s Gland तथा सूत्रोन्द्रिय में स्थित अन्य छोटी २ | 
ग्रन्थियों का पिच्छिल खाव भी मिल जाता हे। जब वीर्य का क्षरण योनि! 
में होता है, तो वीर्य स्थित शुक्राणु या शुक्रकीट योनि से अन्दर की 
ओर जाते है । एक वार के क्षरण में असंख्य शुक्राणु निकलते हैं । इन में 
से जो शुक्राणु सब से प्रबळ होता है वह योनिमार्ग से अपनी पूंछ की 
गति द्वारा चळता हुआ गर्भशय्या की ओर जाता है । 

इसी समय ही स्त्री वीज (डिम्त्र) भी डिम्ब ग्रन्थियों से उत्पल 
होकर आत्तववहा धमनी (२1०३7 7०७९) से होता हुआ गमांशर्य 
की आर आता हे | आत्तववहा. धमनी में डिम्ब अत्यन्त शनेः २ मार्ग 
तय करता है, परिणाम यह होता है कि शुक्रकीट अपनी तेज गति होगे 
के कारण डिम्ब को प्रायः आत्तेवबह धमनी में ही पकड़ लेता है और वर्ह 
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शुक्रकीट और डिम्व आपस झै मिळ जाते हैं ओर गर्भोत्पत्ति 
का कार्ये प्रारम्भ होजाता हे । यहां से यह्‌ वीज रूप होकर गर्भाशय रूपी 
क्षेत्र में आता हे ओर व रित होना प्रारम्भ होजाता हे । 

चत्रज्ञ, वदयिता, स्प्रष्टा, घाता, द्रष्टा, श्रोता, रसयिता, पुरुष, स्रष्टा 
गन्ता, साक्षा, धाता, वक्ता, इत्यादि पयोयवाचक नामों से जिसे पुकारा 
जाता हैं आर जो अक्षय, अव्यय तथा अचिन्त्य है, वह लिङ्गशरीर के 
साथ अपने२ कमान्नुसार सत्त्व, रज, तम तथा देव और आसुर भावों से युक्त 
हुआ २ वायु द्वारा प्रेरित होकर गभौशय में प्रविष्ट होकर अवस्थिति 
करता हे ॥३॥ 

तत्र शुक्रबाहुल्यात्‌ पुमान्‌, आतेवबाहुल्यात्‌ सत्री, साम्यादुभयां- 
नेपुसकमिति ॥४॥ 

यदि तो शुक्र का आधिक्य होता है अथोत्‌ वह प्रवल होता हे तो पुरुष 
याद आत्तव (स्री वीज) प्रबल होता है तो, स्री यदि दोनों समबल हों तो, 
नपुसक पदा हाता हे ॥४॥ 

ऋतुस्तु द्वादशरात्रं भवति दृष्टातंवः; अदृष्टातवा5प्यस्तीत्येके 
भाषन्ते ॥ ४ ॥ 52 

रजोदशन के पश्चात्‌ ऋतु बारह दिन तक रहती है । कई आचायाँ 
का मत हे कि रजोदशेन न होने की अवस्था में भी ऋतु हो सकती है 
(गभेस्थिति होजाया करती हे) । 

दुग्ध काल में जब कि मासिक स्राव (०1119 ८००३6) का अव- 
रोध होता है, कई स्त्रियों में गर्भस्थिति होती हुई देखी गई है इसी प्रकार 
रजोदर्शन से पूर्व तथा रजो निवृत्ति (111095०) के पश्चात्‌ भी 
गर्भ होता हुआ देखा गया हे | अत एव आचार्यो का दूसरा मत भी 
ठीक है ॥ ५ ॥ 

भवन्ति चात्र। | - 
पीनप्रसन्नवदनां प्रंक्गिन्नात्ममुखद्विजाम्‌ ॥ 
नरकामा प्रयकथा सस्तफुप्याचमूधजाम्‌ ॥ 


१-द्वादशरात्रामेति षोडशदिनेषु मध्ये द्यं दिनत्रयमान्तसं च षोडशं योनि- 
सङ्कोचद्नि न गणनीयम्‌ । 


सुश्रतसंहिता । ? 


स्फुरद्भुजकुचश्राणनाभ्यूरुजधनास्फचस्‌ ॥ 
हषोंत्सुक्यपरा चाप बद्याइतुमतामात ॥६॥ 

ऋतुमती के लक्षण-जिस स्त्री का वदन पीन (मोटा) तथा प्रसन्न 
हो, जिसका मुख तथा दांत केदयुक्त हों, जो पुरुष की इच्छा करने वाली 


) 
_ 


हो, प्रिय बचन बोलती हो, जिस की कोख, आंख तथा बाळ शिथिल हो 


०. 


जिसकी भुजायें, स्तन, श्रोणिदेश, नाभि, ऊरू, जघनदेश तथा स्फिगू (नितम्ब) 
में स्फुरण होता हो और जो हषे ओर उत्सुकता स भरी, हुईं हो, उसे ऋतु 
मती जानना चाहिये ।।६॥ 

नियतं दिवसे5तीते सङ्कुचत्यम्बुजं यथा ॥ 

कतो व्यतीते नार्यास्तु योनिः संत्रियते तथा ॥७॥ 

जैसे दिवस के समाप्त होने पर ( सूर्यास्त के समय ) कमल का 
फूल सङ्कचित होजाता है, उसी प्रकार ऋतु के पश्चात्‌ योनि भी सङ्कचित 
होजाती है, अर्थात्‌ योनि का मुख बन्द होजाता है । , 

योनि का मुख बन्द होजाने से वार्य गभोशय तक नहीं पहुंच 
सकता । और अतएव गर्भोत्पत्ति नहीं होती ॥७॥ 

मासनाोपाचत कालं थमनाभ्या तदातवम्‌ ॥ | 

ईपत्कृष्णं विगन्धं च वायुर्योनिमुखं नयेत्‌ ॥८॥ 

बह आत्तव ( आत्तवोपलक्षित डिम्ब (४७, ), जो कि एक मास | 
से परिपक्क होता हुआ पूणे होजाता है, समय पर वायु दोनों धमनियों/ 
( Fallopian 0७७४ ) से प्रेरित करके योनिमुख की ओर ले आता है| 
आर इसी समय गभोशय से रक्त भी मासिक स्राव के रूप में प्रकट होता 
है | यह रक्त किंचित्‌ कृष्ण वण का तथा विकृत गन्धवाला हाता हैं ॥८॥ 


RI ES दाट 


१ The menstrual discharge consists of blood mixed with 
secretIon and epithelium from the uterus and with epitheli 
um from the vagina. Thisadmixture with mucus and epithe 
lium takes place to such an extent by the time the कव 
reached, that the blood does not clot. 1118 dark and rather’ 
viscid or stringy from its admixture with cervical ग 
The menstrual discharge has also some odour due to झंडी 
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तद्दपाद्‌ द्वादशात्‌ काले वते्मौनमसृक पुनः ॥ 

जरापक्कशरीराणां याति पञ्चाशतः क्षयम्‌ ॥8॥ 

यह मासिक शोण्तिस्राव वारह वर्ष की अवस्था से प्रारम्भ होकर 
जरा-वृद्धावस्था से परिपक्क शरीर वाळी स्त्रियों की ५० वर्ष की आयु होने 
पर नष्ट होजाता है । 

अर्थात्‌ मासिकस्राव १२ व की अवस्था से प्रारम्भ होता है और 
५० साळ की आयु में बन्द होजाता है । यह समय रजोनिवृत्ति 
Nen0pan४९ की है | स्री की ५० साळ की अयु तक ही प्रायः सन्तानो- 
त्पात्ति हो सकती हे ॥&॥ 

युग्मेषु तु पुमान्‌ प्रोक्तो दिवसेष्वन्यथा5वला ॥ 

पुष्पकाले शुचिस्तस्मादपत्यार्थी ख्रियं व्रजेत्‌ ॥१०॥ 

ऋतुकाल के युग्मं अथोत्‌ समसंख्यक दिनों में (चोथे, छठे, आठवें , दसवें 
र वारहवें) मेथुन से (यदि उस दिन के वीज से गर्भोत्पत्ति प्रारम्भ होजाय) 


पुत्र-छड़का उत्पन्न होता है, और अयुग्म--विषमसंख्यक दिनों के 
( पाचबां, सातवां, नोवां, ग्यारहवां ) संयोग से लड़की उत्पन्न होती है । 


~ 


अतः सन्तान की इच्छा करने वाले पुरुप को चाहिये कि वह पवित्र 
होकर पुष्पकाल-ऋलुकाल में स्री से संयोग करे ॥१०॥ 


the vagina. Menstrual blood taken directly from the interior 
of the uterus hasno odour and it clots like ordinary blood. 
\ crossen ) 

१ Menopause —lna healthy woman menstruation ceases 
at the age of 44 to 47. ‘Phereis considerable variation in 
this respect, the menses sometimes cease in three or four 
years before that age or continuing three or four years 
afterward. It isvery exceptional however for menstruetion 
to cease before forty or tocoutinue after fifty. ( Crossen ) 

२-विदेहेनापि-'युग्मेषु तु दिनेष्वासां भवत्यल्पतरं रजः । संयोगं तत्र या रच्छत्‌ 
सा पुमांसं प्रसूयेत ॥ अयुस्मेषु दिनेष्वासां भवेद्वहुतरं रजः । संयोग तत्र ग्रा गच्छेत सा 
तु कन्यां प्रसूयते ॥ 


श्र सुश्रतसहेता। ८ 

ङ 
| तत्र सद्योग्रहीतगर्भाया लिङ्गानि--श्रमो ग्लानिः पिपासा सकधि. | _ 
क सदनं शुक्रशोणितयोरवबन्थः स्फुरणं च योनेः ॥ ११॥ आ... 
सद्योगृहीतगर्भा के लक्षण-अथौत्‌ जिस खी ने अभी ताज़ा ही | ३ 
| गर्भधारण किया हो उस में श्रम ( थकावट ), ग्लानि ( दिल का खराब | _ 
न रहना या जी मिचलाना ), पिपासा ( प्यास लगना ); टांगो का शिबि । . 
हः । | होना, शुक्रशोशित का अववन्ध ( रुकजाना ) और योनि का स्फुरण 3 
जि प होना ( Vaginal pulsation ) आदि लक्षण होते हैँ ॥ १९] डे 
ह ` स्तनयोः कृष्णमुखता रोमराज्युद्रमस्तथा । ( 
अक्षिपक्ष्माणि चाप्यस्याः संमील्यन्ते विशषतः॥ १२॥ छु 
अकामतश्छद्‌यति गन्धादुद्विजते शुभात्‌ । मे 
प्रसेकः सदनं चापि गर्भिण्या लिङ्गमुच्यते ॥ १३ ॥ स्‌ 
स्तनों के मुख का ( ५.००, स्तनमण्डल ) काले वर्णका होना | र 
( pigmentation ), लोम हर्ष, आंखों की पलकों का विशेषतः बन्द | च 

'होना, अनिच्छा से के होना, शुभ गन्धों से उाद्विम होना-अथोत्‌ सुगन्धों | 

का पसन्द न आना, मुख में लालाप्रसेक ओर शिथिलता; ये गार्भिणी के | 

लक्षण हैं । | 
चरक में गर्भापत्ति ( गर्भेप्राति ) के लक्षण स्पष्ट दिये हें-जैसे-- | 


“ऋत्तेवादर्शनमास्यसंखबणमनन्नामिराषःछर्दिररोचकोऽम्रकामता च विशेषण, श्रद्धा 
प्रयनश्रोद्यावचेषु भावेषु गुरुणात्रत्ंं चक्तुपोग्लानिः स्तनयो स्तन्यमोष्ठस्तनमणडळयोशच 
काष्णर्यमत्यर्थम्‌ श्वयथुः पादयेरीपल्लोमराज्या योन्याश्च चाटारुत्व्मिति गर्भे पर्यागते रूपाणि | तो 

[mS 
भवान्त ।! र र (१ रि 
| 0) अथात्‌ आत्तव का प्रवृत्त न होना (८)pression of menऽtप | छ 

>. ८ ड्ल > 
8101 )) मुख म॑ लाला का अधिक आना, अन्न में इच्छा न होना, 

~ ~ £ 

छर्दि-के ( विशेषतः प्रातःकाल जिसे Morning $10,7०४ कहते है) | दर 
अरुचि, विशेष कर अम्ल (खट्टे) रस के भोजन की इच्छा, किन्ही ऊंच 
नचि पदार्थों में श्रद्धा हो जाना, शरीर का भारी होना, आंखों का भारी 
~ ~ ~ ~ ध ~ ° >> >> च्छ डल 
हाना, ग्लान, स्तना म दूध का दिखाई दंना, आष्ठ आर स्तनमर 

~ ७ ०० ९ द| 
( Areola ) का अत्यन्त कृष्णता ( Pigmentation ), पाँव में थोड़ा ९ 
७5 2 0. PN ~ बा नाला” 
शाथ हाना, छामराज आर यान का चाटाळ ( चाड़ा अथ 15 । 


अध्याय ३ | ५ शारीरस्थानम्‌ । ५३ 


जामनी ) होना, ये लक्षण गर्भाशय में गर्भप्राति होने पर दिख 

हें ॥१३॥ 

वंदा ग्रश्रत व्यवाय व्यायाममपतपणमतिकशन [देवास्त्रम रात्रि 
जागरण शाक यानाराहण भयमुत्कटुकासन चकान्ततः स्ने हादाकया 
शाणतमाचण चाकाल वगावेधारणं च न सेवेत ॥ १४॥ 

जव उपयुक्त छक्षणों से निश्चय होजाय कि गर्भप्राप्ति दोगई 
है, तो उक्षी समय से ( अथात्‌ प्रथम मास से ही ), व्यायाम, व्यवाय 
( मैथुन ), अपतपंण ( अपने को दुर्वळ करने वाले आहार विहार 
आदि का सेवन ), अतिकपेण ( अत्यन्त कृश करनेवाले आहार ), दिन 
मे साना, रात को जागना, शोक, यानो पर चढ़ना-घोड़े आदि की 
सवारी करना, भय, उत्कटुक आसन ( उकडू बैठना ), इन का एक दम 
त्याग करना चाहिये | असमय में खेहादि क्रिया, रक्तमोक्षण आदि न कराने 
चाहियें, तथा मूत्र पुरीप आदि के वेगो को न रोकना चाहिये ॥१४॥ 

दोपाभिघातेसा भण्या या या भागः प्रपांञ्यत । 

स स भागः शिशोस्तस्य गर्भस्थस्य प्रपीड्यते ॥ १४॥ 

वात आदि दोषों तथा आघात आदि द्वारा गर्भिणी स्री का जो २ 
भाग या अंग पीड़ित होता है (रोगी होता है), गर्भास्थित बच्चे का भी वही २ 
भाग पीड़ित होजाया करता है । 

अतः पूर्वोक्त व्यायाम आदि अपथ्य का त्याग करना चाहिये । नहीँ 
तो जहां सत्री उसके कारण रोगिणी होगी, वहां खरी के साथ २ ही गर्भ- 
स्थित शिशु भी रोगी होगा । गार्भेणी को अत्यन्त सावधान रहने की 
आवश्यकता है ॥१५॥ 

तत्र प्रथमे मासि कललं जायते; द्वितीये शीतोष्मानिलरभिम्रप- 
च्यमानाना महाभूताना सघाता घन; सजायत याद पण्ड; पुमान्‌, 
स्री चत्‌ पेशी, नपुंसके चेदवबुदमिति, तृतीये हस्तपादशिरसां प्रश्न 
पिण्डका नि्तेन्तेऽङ्गप्रत्यङ्गविभागश्च ख्रच्मा भवति, चतुर्थे सवाङ्ग- 
्रत्यङ्गविभागः प्रव्यक्गो भवति, गर्भेहृदयम्रव्यक्गिभावाञ्चतनाधातुराभेः 


| 
हा 


१ 'प्रश्रत्येवः इति पा० । २ अतितपणमेति पा० । 
: आनावरीहण' इति पा० ॥ 


५३ सुश्रतसंहिता । “ 


व्यक्का भवति, कस्मात्‌ ? तत्स्थानत्वात्‌, तस्माद्रभश्तुर्थे मास्यभिप्राय 

हैँ ान्द्रयाथंषु करात, 1हहृदुया च नारी दाह्मदनामाचक्षत, दाहृदापमा) = 
ह ननात्‌ कुब्जं कुणिं खञ्जं जडं वामनं विक्रताक्षमनक्षं वा नारी सुत 
जनयाते, तस्मात्‌ सा यद्यादच्छत्तत्तस्थ दापयतू, लब्धदाहूदा हि| व 
वायवन्त चिरायुष च पुत्र जनयाते ॥१६।। 

गर्भोत्पात्तिक्रम--शुक्रशोणित क संयोग के पश्चात्‌ प्रथम मास भै 
(गभ) कर्छछरूप (बुद्बुदाकार) होता हूँ । दूसरे महांने म शीत, उष्णिंमा 
तथा वायु द्वारा पञ्चमहाभूतों के संघात का परिपाक होकर घन (गाढ़ा 
होज़ाता है | यादि यह घन पिण्डाकार हो तो जानना चाहिये कि पुरुष ग 
(नर ), यादि पेशी के आकार का (दीघोकृति) हो तो स्री ओर यदि, 
अर्बुद (0००७) के आकार का हो तो नंपुसक ( गर्भ) हे-एसा 
1) irs जानना चाहिये ॥ ) 
भु तीसरे महीने में दो हाथ, दो पांव और शिर; इनकी सूचक पांच | 
पिण्डकायें निकल आती हैं, परन्तु अभी अङ्ग ओर प्रत्यङ्ग का विभाग | 
सूक्ष्म ही होता है अर्थात्‌ इस महीने में शिर आदि के सूचक किंचित 
उन्नत छोटे २ पिण्ड ही दिखाई देते हैं । परन्तु यह व्यक्त नहीं होता किये | 
हाथ आदि है । हाथ आदि आक्रति अगले महानों में बनती हे । | 

चोथे महीने में सम्पूण अंग ओर प्रत्यङ्ग पहिले की अपेक्षा स्पष्ट | 
तर होजाते हैं । और गर्भ के हृदय के भी (इसी मास में) व्यक्त होजान 
क कारण चतना धातु भा आभव्यक्त हाता हे | क्याक हृदय हो । 
का स्थान हे । अतएव ही चोथे महाने में गर्भ इन्द्रियाविषयो में अभिप्राय 
(इच्छा) करता है । 

इस समय गभ-हृदय आर मातू--हृदय-दो हृदय होने के कारण 
दढ़दया सत्री को दाह्वदिनी (दोहद युकत-गभस्थशिशु के होते हुए माता 
को “विशष पदाथा में इच्छा का नाम दोहद हे) कहते हं । दोहद का 


१-कलल सिङ्घाणप्रख्यम्‌ । 

२-शीतः श्लेष्मा । ३-ऊष्मा पित्तम्‌ । 

४-चतुरला भवेत्पेशी, त्तः पिण्डो घनः स्मृतः । शाल्मलीमुकुलाकारसरधुद पररिचत्ततै। 
इति गयदासः । 


अध्याय ३ ] ४ शारीरस्थानम्‌ । नर 


पूर्ति न करने से स्री कुवड़े, कुणि" (लूला), लंगडा, जड़, बौने, विक्कत 
आंखों वाले या अन्धे पुत्र को जनती है । अतः वह जिस २ पदार्थ की 
इच्छा करे, उसे वह २ पदार्थ देना चाहिये । दोहद की प्राप्ति होने से बीर्य- 
वान्‌ और दीर्घायु पुत्र पैदा होता हे ॥१६॥ 
पक भवान्ति जा ० 

इन्द्रियथास्तु यान्‌ यान्‌ सा भोक्तुमिच्छति गभिणी । 

गभोबाधभयात्तांस्तान्‌ भिपगाहृत्य दापयेत्‌ ॥१७॥ 

गाभणा स्त्री इन्द्रियां के जिन २ वषय का उपर्भाग करना चाह, 


>> १०९ 


गर्भहानि के भय से वेद्य को चाहिये कि उन २ पदार्थों को लाकर दिल- 
वावे । अथात्‌ यदि इस समय गर्भिणी की इच्छा पूर्ति न हुई तो गर्भ को 
हानि होने का डर होता हे ॥१७॥ 

सा ग्राप्तदाहुदा पुत्र जनयत गुणान्वतम | 

वदाह्ृदा गभ लभतात्मान वा भयम्‌ ॥ १८ ॥ 

गाभणा कः यादं दाहद का प्राप्त हाजाती हे ता, गुण युक्त पुत्र 
उत्पन्न होता है । अन्यथा गर्भ अथवा अपने में (स्री में) विकार आदि 
का भय रहता है ॥१८॥ 

यपु याष्वान्द्रयाथषु दाहुद हे वे विमानना । 

प्रजायते सुतस्यातस्तास्मस्तास्मस्तथान्द्रय ॥ १६॥ 

जिन २ इन्द्रिय विषयों में दोहद की पूर्ति नहीं होती, पुत्र की उस २ 
इन्द्रिय में ही पीड़ा-विकार होजाता हे ॥१९॥ 

राजसन्दशन यस्या दाहूद जायत सख्या, | 

अर्थवन्तं महाभागं कुमार सा ग्रसयते॥ २० ॥ 

जिस खरी को राजा के दशन का दोहद (इच्छा) होता है, वह्‌ धन- 
चान्‌ तथा भाग्यशाली कुमार को जनती है ॥२०॥ 

दुकूलपट्कीशयभूषणादिषु दौहृदात्‌ । 

अलङ्कारेषिशं पुत्रं ललितं सा प्रस्रयते ॥'२१ ॥ 

यादे दुकूल (दुपट्टा, ज्ञौमवस्त्र), पट्ट (बस्न), कोषेय (रेशमीबख) 
तथा भूषण (गहने) आदि का दोहद हो तो सुन्दर तथा अलङ्कार-प्रिय 
पुत्र को जनती है ॥२१॥ 


(औँ सुथुतसहिता ! ” 


आश्रमे संयतात्मानं धमशीलं प्रयत ॥ २२ ॥ 
यदि आश्रम (मुनियों के वासस्थान) में रहने अथवा उसके देखने, 


की आभिलापा हो तो यती ऑर धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हाता ह ॥२२॥ 


देवताप्रतिमाया तु प्रत पाषदोपमम्‌ ॥ २३ ॥ 

यदि देवताओं के प्रतिमा (मूर्ति-चित्र) के दशन का अभिलाषा होतो 
पार्षद सदृश (सभ्य) पुत्र को उत्पन्न करती है ॥२२॥ 

दशेने व्यालजाताना हिसाशाल प्रयतं ॥ २४ ॥ 

सर्प आदि व्यालजाति के दर्शन में दोहद स हिँसाशील पुत्र 


0197 


उत्पन्न होता है । ।२४॥ 
गोधामांसाशने पुत्र सुपुप्सं थावनात्मकम्‌ ॥ २५॥ 


यदि गोह के मांस खाने की इच्छा हो तो निद्रालु तथा दौड़ने, ९ 
बाला पुत्र उत्पन्न होता है ॥२५॥ है 
गवां मांसे तु बलिनं सर्वक्षेशसह तथा ॥ २६ ॥ हि 
गोमांस में दोहद हो तो वळी और सम्पूर्णी कष्टों को सहने वाल £ 

पुत्र उत्पन्न हाता है ॥२६॥ | 
७ त 

माहप दाहुदाच्छूर रक्तात लामसयुतम्‌ ॥ २७॥ | 
यदि माहिष मांस (भस का मांस) में दोहद हो तो शूर र, लाळ आंखों | 5: 
वाला ओर लोमयुक्त सन्तान होती है ॥२७॥ ॥ 
बराहमांसात्‌ स्वमालु शरं संजनयेत्‌ सुतम्‌ ॥ २८ ॥ | 
याद बराह मांस (सूअर के मांस) में दोहद हो. तो निद्रालु एबं शूर! र 
पुत्र का नार उत्पन्न करती हे ॥२८॥ । 
मार्गादिक्रान्तजज्वालं सदा वनचरं सुतम्‌ ॥ २६॥ | में 
मृगमास से उद्योगी |. 
उद्यागा तथा जघा से युक्त अथोत तेज दौडने वा| स्प 


बगबान्‌ आर सदा वनचर (जङ्गल में घूमने बाला) पुत्र उत्पन्न होता है २६ 
लमराइर्नमनस नित्यभीतं च तैत्तिरात्‌ ॥ ३० ॥ ङ्‌ 
इसा प्रकार समर (गवय) के मांस से चळचळ मनवाला और तीत न 

हक तार ( 


१ धारणात्मकामेति पाठे हृदयग्रहीतवस्तूनाममोचकम्‌ | 
२ लोमशं सुतम्‌ ” इति पा० | 


३ समरो महाशूकर:, अन्ये महाश्वाकारश्चमरानूक: । 


अध्याय ३ ] १ शारारस्थानम्‌ । ५७ 


क मास स डरपाक सन्तान हाता हे ॥ २०॥ 


अताञ्चुक्कपु या नारा समाभध्यात दाहूद्म्‌ । 

शराराचारशालः सा समान जनयिष्यति ॥ ३१॥ 

अतः इन स अतिरिक्त अनुक्त पदार्थो में भी जो खरी दोहद का ध्यान 
करती है-चाहती दै, वह उस २ पदार्थ के शरीर आचार अर शील के 
समान ही पुत्र को जनती हे ॥३१॥ 


कर्मणा चादृत जन्ताभावतत्य पुनभवत्‌ ॥ 
यथा तथा द्वयागादाहद जनयेद्भादि ॥३२॥ 
जस जन्तु का भावितव्य ( होने वाला जन्म आदि) कर्म द्वारा प्रेरित 
होता है, वेसे ही देवयोग से हृदय में दोहद उत्पन्न हाता है | अथोत्‌ जेसे 
भावितव्यता कम पर निभर करती हे, बेसे ही दोहद भी । क्योंकि 
शिशु तो अभी गर्भे में ही हैं तो उसका इन्द्रियार्थों में अभिप्राय असंगत 
सा प्रतीत होता हे । उसका ही उत्तर दिया है-पूर्वजन्म कृत कर्म के 
अचुपार ही गर्भस्थ शिशु इन्दरियार्थो में अभिप्राय करता है ओर 
तत्सम्बन्धी ही माता को दोहद होता है ॥३२॥ 
पञ्चम मनः प्रातबुद्धतर भवात, षष्टं बुद्धेः, सप्तमे सवाङ्गप्रत्यङ्कः 
विभागः -प्रव्यक्ततरः, अष्टमेशस्थराभत्रत्योजः, तत्र जातश्चेन्न जावे 
न्नराजस्त्वान्नऋतभागत्वाच्च, ततो बलि मांसादनमस्मं दापयत्‌ १ नवम- 
दरमकादशडादशानामन्यतमास्मन्‌ जायत, अतोऽन्यथा विकारी 
मवात UU > वक हू 
पांचवें महीने में मन पूर्वापेक्षया अधिक प्रतिबुद्ध होजाता है। छठे महीने 
में बुद्धि, सातवें में सम्पूरणं अङ्ग ओर प्रत्यङ्गों का विभाग और भी अधिक 
स्पष्ट होजाता हे । 
आठवें महीने में गभेस्थ शिशु का ओज अस्थिर होता है, अतः यदि 
इस समय प्रसव होजाय तो वह शिशु ओजोरहित होने के कारण जीवित 
नहीं रहता | तथा च इस मास में उत्पन्न बालक का ओज निऋति 
( निशाचर ) छीन ठेते हैं, इस लिये भी बालक जीवित नहीं रहता। अतः 


१ 'अस्थिरं भवति? इति पा० । 
२ 'नेऋतभागधयत्वात्‌? इति पा० | 


खुश्रतसंहिता । ८ 


५८ 
९ 

इस समय मांस ओर आंदन की वालि निऋति के लिये देनी चाहिये। 

अष्ट्रम मास के पश्चात नोवें, दसवें, ग्यारहवें ओर बारहवें; इन में से 


०७, 


किसी महीने में प्रसव होता है । यदि इन महीनों में न हा ता जानना 


चाहिये कि गर्भे विकार युक्त है । 
चरक मुनि ने अष्टम मास में ओज की अस्थिरता का कारण 


AON 


बताया हे कि उस समय रसवाहेनेया द्वारा परस्पर अज का दान आर 


DN ७०० ९ 


आदान हो रहा हाता है । माता क आजका कुछ अश एक दूसर में आ जा 


रहा होता हे । 
इस पर व्याख्या करते हुए इन्दु ने कहा हे कि जव ओज गभ में | 
गया हुआ हो और तव जन्म होजाय तो गर्भ जीवित रहता है । यदि | 
माता में जा चुका हो और तब उत्पत्ति हो तो उत्पन्न शिशु मरजाता है। 
यदि किंचित्‌ ओज गर्भस्थ शिशु में हो भी तो वह ओज प्रसवकालीन 
परिवतेनों से क्षीण हाजाता हे । परन्तु चक्रपाणि का मत हे कि चाहे 
ओज गभे में ही हो परन्तु उस समय जन्म भी मरण के लिये ही होता | | 
है ओर वह इसका कारण अदृष्ट बताता हे । चरक ने 'नेऋतभागत्वाच्च 
गभैस्य' यह हेतु नहीं दिया । ॒ 
चरक कहता है कि अष्टममास के पश्चात्‌ एक दिवस व्यतीत होजाने | : 
पर नवम मास से लेकर दसवें मास तक यथोचित काळ है । सुश्रत ने | ( 
अल्पदोष को भी अदोप में ही परिगणन किया है-ऐसा प्रतीत होता है । 
यद्यापि गर्भोपात्ति क्रम से पूर्वे ही गर्भेप्रात्ि के लक्षण दिये गये हैं 
परन्तु अब विस्तार से दिये जाते हेः- 
गभेप्राप्ति के लक्षणों को हम तीन भागों में विभक्त कर सकते हे | 
१-काल्पनिक, २-सम्भावित ३-अवश्यम्भावी, 
काल्पनिक चिह्व-इनको प्रायः स्लियां स्वयं ही अनुभव करती हैं । 
परीज्ञा करने पर ये अनिश्चित रूप में ही होते हें- 
(क) शोणितावबन्ध-3८१71 ession of the menstruation— 
यह सब से प्रथम लक्षण हे, जिसके कारण स्रिया. अपने को सगा 
समभती हैं । जिन्हें मासिक शोशितस्राव नियम पूर्वक होता रहा हो यह | 
चिन्ह विशेष महत्व का है । परन्तु यह लक्षण कई अन्य कारणों से भी 


CAS 


अध्याय ३ | > शारीरस्थानम्‌ । ५ 


उत्पन्न हासकता हँ--जस पाण्डु, हळीमक, योवनारम्भ में होने वाळा 
क्षय तथा निवेळ करने वाळेया देह में रक्त को न्यून करने वाले आन्त्रि- 
कज्वर ( 1191211010) सन्निपातज्वर ) आदि रोगों के कारण भी रजः 
खाव नहीं होता 

नवोढा स्त्रियों भें भी कभी २ कुछ मास के लिये स्राव का अवरोध 
देखा गया है | गर्भस्थिति के डर से ही कई अविवाहित ख्रियो में भी 
यह लक्षण होजाता है | इसके साथ २ रजोनिब्ात्ति ( (०४०० ०प७७, 
जो कि लगभग ५० वर्षे की अवस्था में हुआ करता है) काळ के समीप 
पहुंचने पर शोणिताववन्ध हो जाता है । 

इसी प्रकार इससे विपरीत गर्भस्थिति होजाने पर भी कभी २ .ख्राब 
प्रवृत्त होता रहता हे । यद्यपि यह अवस्था बहुत कम देखी जाती है । 


तथापि प्रथम तीन मासे में यह होना सम्भव है । 


भावी गर्भापात का निर्देश कराने वाळा रक्तत्राव भी कभी २ मासिक 
पुष्पदर्शन का धोखा दे देते हैं । 

ढुग्धकाल में यदि शोणिताववन्ध हो तो भी गर्भप्राप्ति होजाया 
करती है । जिन्हें दुग्धकाळ में भी खराव प्रव्ात्ते रहती हे, गर्भप्राप्ति बहुत 
शीघ्र होजाती है । रजोदर्शन (बारहवें वर्ष) से पूर्वे तथा रजोनिवात्ति 
( ००००७९ ) के पश्चात्‌ भी गर्भेग्रात्ति होती हुईं देखी गई है ( अह- 
ष्टात्तेवो ऽप्यरतीःयेके भाषन्त) | 

(ख) ग्रात'काल(न वमन-छई Morning sickness तथा उत्क्ेश 
(जी मचलाना, 9०९१) हल्लास;-अष्टाज्ञसंग्रह) सामान्यतः प्रातः काळीन 
वमन द्वितीय मास से चतुर्थ मास तक रहता हे । कइयों को इस 
समय उउ्क्लेश ही रहता है और कई स्त्रियों को उत्क्लेश ओर वमन दोनों 
होते हें | 

(ग) स्तनों में पारिवतेन-(स्तनयोश्च स्तन्यम्‌, स्तनमण्डल्योश्व 
काष्ण्यम्‌, चरक), ळब्धगभो होने के पश्चात्‌ ही तीसरे या चोथे सप्ताह 
में गार्भेणी को अपने स्तनों में एक प्रकार के चुभने तथा गुदगुदी का 
अनुभव होता है । दूसरे महीने से इनमें बाडे स्पष्ट दिखाई देने लगती 
है । चूचुक श्याम वणे के होजाते हैं । चोथे या पांचवे महीने के पश्चात्‌ 


१७; 


52, सुश्चतसंहिता । ” 


रो को दबाने से एक पतला ख्लिग्धद्रव जिसे खी स (पीयूष, 0010511111) कहते 
स्तना द्‌ ७ ७ AN २७ चूर क्र ~ चारों आर के स्तनमणड 

है-निकाला जासकता है । तीसरे महीने में चूचुक के चारों न ल 
७, ~ ti >. कळी भू कां से दिख ८ 

(रग के निक्षिप्त Pigmentation हन क कास) ग खाइ 

देते हैं । गौर खियों में यह रंग गहरा लाळ होता हँ । यह चिन्ह प्रथम 

गभेस्थिति में विशेष महत्व के होते हैं । यतः स्तनमण्डल की कृष्णता 

5 5६7 RSS 
प्रथम गर्भप्राप्ति के पश्चात्‌ पूर्ण तया लुप्त नहीं होती, अतः क्रमशः होने वाली 


गभेप्राप्तियों में निश्चायक नहीं 


डिम्बाबुर (0081181) ४७७००) या शोणित गुल्म में भी स्तनव् द्धि 


अर दुग्धखाव पाया जाता ह्‌ 


(घ) उदर में परिवतेन (कुक्षिमात्रगोरवं-ब्द्ध वाग्भट, सप्तमे मासे | 


हो सकती | 


गर्भोत्पीडनाद्धि वातपित्तश्लेष्माणः उरः प्राप्य विदहन्ति, तत; कण्ड्ररुप- 


जायते, कण्ड्रमूछा किकि सावाप्तिः-चरक) उदर की शाने; २ वृद्धि बड़े महत्तर 
की है । पहिले दो महीनों में उदर का निचला भाग फैल जाया करता है। | 
गर्भाशय की वाद्धे के कारण उदर में भी वृद्धि दिखाई देती है । जिसमें | 
कि स्पष्टतया पञ्चम मास से प्रतीति होती हे और क्रमश; जैसे गर्भाशय 


बढ़ता है लगभग दो २ अंगुल उइर भी ऊपर की ओर ऊंचा उठता जाता हे। 
अन्त में उरोऽस्थि की निचळी तरुणास्थि (51.1० 010०९४३) तक उठ 
आता है । दशम मास में पुनः दो अंगुछ नीचे उतर जाता हे । 


गभेस्थिति के अन्य चिन्हों के साथ ही यदि किकिस भी हों तो | 


ये भी पहिचान में सहायक 
दीखते हैं । गर्भाशय के बढ़ने 


त्वचा की निचली स्तर फट जाती 


श्र 


ha 


के कारण उद्रभित्ति के खिंच जाने से 
है । जिससे पेटपर दरारें सी मालूम 


होती हैं, उर;स्थल के नीचे भी ऐसी हा रेखायें दिखाई देती हें । इन्हें 


किकिप्त 8015 Gravidarum 
होतीं, प्रथम गर्भेस्थाति 
दिखाई नहीं देती । आं 
की व्ाद्धि होती ह पर वह 
उदरभित्ति के तन जाने पर भी 

(च) नाभि-प्रथम तीन 


कहते हैं । यह रेखायें भी पुन; लुप्त नहीं 


में उदरभित्ति के कठिन होने के कारण वादे स्पष्ट 

त में हवा भरने आदि के कारण भी यद्यपि उदर 
पे रि ~ हा ~ 

कम से नहीं होती | किन्ही अन्य कारणां से 


किक्किस प्रादुर्भाव होजाता है | 
मास में गहरी तथा संकुचित होती दै | 


b> ००५० AY, 24 नत “प 


| 


ne 


A “A 


2५८ 


RMN न सार 


या 
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चौथे, पांचवें तथा छठे मास में क्रमश! उथली होती जाती है | सातवें 
मास में उदर के समतल दोजाती हे | अगळे दो महीनों में यह उद्र से 
ऊपर उभर आती है । 

(छ) गर्भस्पन्दन ज्ञान-९५।८।९।१४-इससे अभिप्राय माता को 
गर्भस्थित शिशु के स्पन्दन के सबसे प्रथम ज्ञान से हें । यह ज्ञान ४॥ 
या ५ महीने के गर्भ के होने पर होता है । (*“तस्य - यत्काटमेवोन्द्रियाण 
सन्तिष्ठन्ते तत्कालमेव चेतासे वेदनानिवन्धं प्राप्नोति । तस्मात्तदा प्रशूति 
गर्भ: स्पन्दते परार्थयते च”-चरक । “तदा ( ठृतीये मासे ) चास्य वेदना 
प्रव्यक्ता भवति । ततश्च तत्मभ्नति स्पन्दतेऽभिलापं पञ्चेनिद्रयाथेु करोति” 
अष्टाङ्ग संग्रह । “ तसमाद्गभंश्चतुर्थे मासि अभिप्रायमिन्द्रियाथेषु करोति?’ 
सुश्रत | ) 

चौथे महीने के पश्चात्‌ इसका ज्ञान होने में दो कारण हैं- १-इस 
समय से पहिले गभौशय उदर की अन्तःभित्ति से स्पश नहीं करता । 
यदि स्पन्दन गभोशय की दीवार से आकर उदरामीत्त में पहुंचे तभी 
गर्भिणी को उसका ज्ञान होता है । पांचवें महीने से पहिले गभ इतना 
वृद्धि को प्राप्त नहीं होता कि बह गभोशय को इतना फैलासके । पांचवें 
महीने में गभे की विशेष वृद्धि होती है ( “पञ्चमे मासे गस्य मांस्शागितो- 
पचयो भवत्यधिकमन्येभ्या मासिभ्यः”-चरक । ) २-कइयों का मत है कि 
इस समय से पूर्व गभे या भ्रण गति ( स्पन्दनरूप ) करने में असमर्थ 
होता है | परन्तु चरक आदि तीसरे और चौथे महीने में स्पन्दन मानते 
है। परन्तु यतः ये स्पन्दन बहुत हलके होते हें और गर्भोदक 1/१७०९ 
41190 की मात्रा अधिक होती है,गभौराय को पारकर के उद्रभित्ति तक नहीं 
पहुच सकते | 

(ज) मूत्राशय का विक्षोभ (11६३४०० ) यह पहले सप्ताहों तथा 
अन्तिम दो या तीन सप्ताहों में होता है | 'आसन्नभ्रसवायाः- .- - - . मूत्रपुरीष 
बाहुल्यम्‌? अ. सं, ) 

(क) अनेक वातसम्बन्धी प्रत्यावतित लक्षण .॥110प5 7९16: 
Nervous symptoms ये लक्षण पहिचान में सहायक दोते हँ ! प्रथम 


६२ सुश्चतसंदिता । ८ 


. ~ > N 
गर्भप्राप्ति में जब कि स्त्री इनका अनुभव करलेती ह दूसरा आर अगली 

£ Bo 
गर्भस्थितियों में विशेष सहायक होते हैँ | वे लक्षण ये हे---स्वभाव 
NL 0 [oy न्‌ रे क्र घन ल 
चिडचिडा होजाना, सुस्ती ( सदनं-सुश्रत ), अरोचक, भू गना 
( अनन्नामिलापः-चरक ), लार टपकना ( आस्यसंस्वणम्‌-चरक, प्रसेक;- 


सुश्रत ) | गार्भिणी को विशेष वस्तुओं की स्प्रहा होने लगती है । मट्टी खाने | से 
की इच्छा तथा खट्टे और मसालेदार भोजन में रुचि बहुत देखी | के 
जाती है (अम्लकामता च विशेषेण, श्रद्धाप्रण्यनञ्चोच्चाव्रचेपु भावेपु-चरक) | 
२-सम्मावित चिन्ह--ये सब वे चिन्ह हैं, जिन्हें चिकित्सक | रि 
प्रत्ता द्वारा निश्चित करता है। प्रायः इन लक्षणा का सम्बन्ध गभो- ह 
शय से होता हे । क्‌ 


गर्भाशय के परिमाण व आयतन में बृद्धि-गर्भ के बिना गभोशय | ६ 
अन्य किप्ती कारण से इतनी शीघ्रता सातत्य तथा क्रम से कभी नहीँ) ग 
बढ़ता । यद्यपि काल्पानिक 121050110020 चिन्हो में उदर, की वृद्धि बताई 
जा चुकी है, परन्तु यदि हम यह्‌ दिखादें कि उदर का फैलाव गभीशय के | सं 
कारण ही है, तो हमें आधिक निश्चय होजाता है | ह्‌ 
गर्भाशय की आकृति में परिवतेन-पहिळे तीन मासों में ये अपना 
नाशपाती का आकार छोड़कर वृत्ताकार होजाता है । पुन! चतुर्थमास से 
उद्र की ओर बढ़ता हुआ अण्डाकार होजाता है | द्वितीय मास में गर्भा- | 
शय हंस के अण्डे के बराबर होता है | तीसरे में बड़ी नारंगी के समान | 
इस मास में गभोशय के उध्योश (RFundus) को विटपस्ान्ध (s y 1 phisis र्‌ 
0५७४ ) पर टटोल सकते हैं । चतुर्थ मास के अन्त में वस्तिगहर के | 5 
किनारों तक चढ़ आता है और उदर की सन्मुख भित्त से आळगता है।| | 
इस समय इसका उध्वाँश विटपसन्वि से दो इञ्च ऊपर आजाता है। पाचवे | 
महीने के बाद नाभे से दो अंगुछ नीचे होता हे । छठे में नाभि से कुछ 
'ऊपर पहुच जाता हे | सातवें, आठवें तथा नवम मास के अन्त में| प 
उरो.5स्थि की तरुणास्थि ( जिसे पंजाबी में कौडी कहते हैं, ¥ipboid 


Process) तक पहुंच जाता हे | दसवें महीने वा प्रसव काल से दो सप्ताह ग्र 
पहि मूत्राशय ( वस्ति) की ओर सामने झुक जाने के कारण दो अगु जि 
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नीचे उतर आता है । (विमुच्य' हृदयमुदरमाविशति, वस्तिशिरोव- 
गृह्णाति ) । 

अथोत्‌ गर्भाशय की बतुछाकृति और सम सन्तत विस्तार एवं 
गर्भाशय की सन्मुख तथा प्रष्ठ भित्ति पर सीता ( 7०:०४, हळ चलाने 
से जैसी लकीर पड़ जाती है ) के दर्शन इत्यादि २ चिन्ह गर्भ की सम्भावना 
के परिपोषक है | 

गर्भाशय के गात्र को घनता 0051519110 में परिवर्तन--गर्भ- 
स्थिति के पूर्व सप्ताहों में गर्भाशय सदु तथा स्थितिस्थापक ( ९5५०) 
होजाता है | पहिले तीन महीनों में इसकी दीवारें तन्तुओ की वृद्धि 
कारण मोटी होजाती हैं, पश्चात्‌ गर्भ के वढ्ने के कारण खींचे जाने से 
दीवारें पतली होजाती हैं । जिससे कि पिछले तीन चार महीनों में हम 
गर्भस्थ शिशु को टटोल सकते हैं। 

छठे सप्ताह से दसवें सप्ताह तक-यदि हम योनि के अन्दर दो अंगुली 
सीधी डालें जो कि गर्भाशय की ग्रीवा तक पहुंच जांय ओर पुनः दुसरे 
हाथ की अशुलियों से भग देश पर विटप सन्धि के ऊपर दवावें तो गर्भा- 
शय की दीवार के स्थितिस्थापक होने के कारण दोनों अगुलियां मिळ सी 
जांयगी ओर उनके बीच में वतुछाकृति गभोशय अनुभूत होगा | 

गर्भाशय का सान्तर आङ्ुञ्चनच--Intermittant uterine con- 
#"20६।०१-यंदि ती सरे महीने में गर्भाशय के ऊपर उदर पर दोनों हाथ 
रक्घे जावें तो गर्भाशय में तरंग समान आकुंचन की प्रतीति होगी | ये 
आकुञ्चन प्रति पांच मिनट पर होते हैं | आकुञ्चन की प्रत्येक तरंग के 
समय गर्भाशय कठिन तथा दृढ़ होजाता है। यह चिन्ह बहुत ही 
आवश्यक है | 

यद्यपि यह चिन्ह विशेष प्रकार के अर्घुद में भी उत्पन्न हासकता है 
पर उनमें यह आकुञ्चन एक भाग में ही सीमित रहता हृ | 

गर्भाशय की ग्रीवा में परिवतन-गर्भाशय के परिवतेन के साथ ही 
ग्रीवा में भी कळ परिवर्तेन होजाते हैं | इसमें रक्तसंचार अधिक होता है, 
जिससे यहां का स्राव बढ़ने लगता है, जिससे ग्रीवा ढीली ओर कोम 
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होजाती है और परिणामस्वरूप ₹लेष्मा का दृढ़ पिधान (ष्ठ डार) 

बन जाता है और ग्रीवा- मुख को बन्दकर देता हे | गभकाळ स यह मुख वन 

रहता है | यह परिवर्तन गर्भाशय के बाह्ममुख से प्रारम्भ होकर सारी 
ग्रीवा में फेल जाता है | द्‌ 

योनि-स्फुरण- Vaginal pulsation ( स्फुरणञ्च 1 सुश्रत ) 

योनि की धमनियों के परिमाण में बढ़ जाने के कारण पाश्ववर्ती दीवारों 

में परीक्षार्थ प्रविष्ट अंगुलियों को स्फुरण प्रतीत होता है ॥ 

! योनि में परिवर्तन (योन्यारचाटालत्वम्‌-चरक)--रक्तसंचार अधिक 

होने के कारण योनि की श्लेष्मिक कला नीलीसी पड़ जाती है । यह अव- | 

स्था द्वितीय या तृतीय मास के प्रारम्भ में होती है | इसके अतिरिक्त योनि | 
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में राय मुड जि सूद 
के निम्नभाग में । फूल २ कर मुड़ जाती ह | तथा सूच 


म 
पिएडों ( ?॥)॥1०९ ) के उभरने के कारण योनि खुरदरी सी हो जाती है | सु 
गर्भेव्युद्सन- (3००४०१००४) से अभिप्राय गर्भाशयस्थित गर्भ को | य 
धीरे से गति देकर परीक्षा करने की रीति से है| यह दो प्रकार का होता | से 
है। १-अन्तः और २-बाह्य | 
अन्तः गभव्युदसन को विधि--स्री को पीठ के बळ सीधा लेटा दो 
आर कन्या का उपधान (तकिया) द्वारा कुछ ऊंचा रखो | अब योनि में जाः 
दा अङ्गाङ इस प्रकार प्रविष्ट करो कि गर्भाशय-ग्रीबा के सामने तक पहुंच | प्रा 


जाय । वहा पर भ्रण का कठिन सिर पड़ा हुआ होगा । दूसरा हाथ गर्भा- : 


राय क ऊध्वाश (५1१0५) स्थळ पर रखो | स्री से गहरा श्वास लेने तथा 
दा तान क्षण रोक रखने के लिये कहो । इसी समय अन्त प्रविष्ट अगुः 
लियो से ऊपर की ओर ए 


के झटका द| गर्भे-भ्रण का शिर गर्भादक में 
ऊपर चछा जायगा ओर ओर अन्त; प्रविष्ट अंगुलियों से अलग होजायगा। 


एक सण के बाद भ्रण का शिर पुन! नाचे आता हुआ अन्तः प्रविष्ट 
हा 

अगुलियों पर आ लगेगा, जैसे कोई भारी चीज आपड़ी हो । यह परीक्षा एः 
चाथ स सातवें मास तक की जा सकती हे | , 
| प्रद 

परन्तु गर्भाशय में अनुद अथवा मूजाशय में अश्मरी होने से इसकी | 0) 
धोखा हो सकता है॥ - | 


जा 
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बाह्य गभव्युद्सन-गभाशय के दोनों पाश्वों पर दोनों हाथ उद्र पर धरे । 
एक हाथ की अंगुली से उद्रभित्ति को झटका दो। तो 


+ 


अण दूसरे 
हाथ की अंगुलियों को लगता प्रतीत होगा और पुनः लोट कर पहिले 
हाथ का छूएगा | 

गर्भाशय स्वन--- एल 5001110-एक प्रकार का शब्द जो गर्भा- 
शय के निचले भाग में दोनों ओर चौथे मास के अन्त से सुनाई देता हे) 
यह शब्द माता की, नाडी-गाते के समकाल में ही होता हे और भस्त्रा- 
शब्द के सदृश परन्तु हल्का होता है।यह शब्द गर्भाशय सम्बन्धी धम- 


iF | निया को शाखाओं से गर्भाशय की दीवारों में स्थित विकसित हुई | 
नि | रक्तवाहिनियों में रक्त के गुजरने से अर्थात्‌ सङ्कुचित से प्रसरित जगह F 
रम में जाने के कारण उत्पन्न होता हे । निवेळ स्त्रियों में यह शब्द तीव्र । hi 
है| सुनाई देता है | यदि शब्द के सुनते समय गर्भाशय का आकुञ्चन हो. तो 
को | यह शब्द पूवोपेक्षया ऊंचा ओर तीव्र होजायगा | यह शब्द भ्रण-हच्छव्द ह 
ता | सेदो या तीन सप्ताह पहिले ही सुनाई देने लगता है ॥ | 
अवश्यम्भावी १०517९ लक्षण ॥ 
दो श्रण हृदय शब्द का सुनना आर उसक स्पन्दन को गिनना-- 1 
में | गर्भोत्पत्ति क्रम में कहा गया हे कि चतुथे मास में गर्भ-हृदय व्यक्त होना ह, - 
च | प्रारम्भ हो जाता है (बरक के मत में तृतीय मास से), जो कि पांचवें "त... 
पं: . मास में अच्छी प्रकार व्यक्त होजाता है । अत एव वृद्धवाग्भट ने पत्ता- | 
था| न्तर 1देखाते हुए ““अन्ये तु पत्तत्रयात्‌ प्रश्रत्यापञ्चमान्मासाद्ोहृदकाल- ४ शर 
गु-| माहु!” कहा हे । अतएव गर्भ का हृच्छब्द पांचवें मास के आधे वा अन्त 
में | \म सुनाइ दिया करता हे । इसकी संख्या एक मिनट में १२० से १४० i 
ए। | फक हाता हू | बड़े शिशु में कम तथा I यो हए होते छ | | | 
ट| को में १३० से कम और बालिकाओं में १३० से अधिक सपनद lle 
हात हे । भ्रण की अपनी गातियों के कारण भी हृरस्पन्दन बढ़ जाता हे । + 
ता एवं गर्भाशय के आकुंचन तथा अपरा (1800118) या नाळ पर किसी | |$ र 
का 


0598७॥ (विष्णुपदामृत, अम्बरपीयूष, ओषजन) की कमी तथा 0०2 ii! 


९0 F डोजाती ~ र्ग रः 
प्रकार का दबाव पड़ जाने से हत्स्पन्दन की संख्या न्यून होजाती हे । यह | | 
|| 


श्रतसंहिता। ८ 
६६ सु 


(कार्वोनिक ऐसिड गेस, कोकिलाम्लवाष्प) कावोनेकास्छ गेस) की अधि 
कता के कारण भी कमी हो जाती हे | याद 
आर १६० से अधिक वार हों, तो गभस्थ शिशु का जावन सकटमय 
जानना चाहिये । सबसे प्रथम दत्पन्दनाशव्द बिटपसन्धि Sy phish 
9४ के ऊपर मध्यरेखा में सुनाई देता ह। उसक पश्चात्‌ शब्द क तोत्र- 
तम सुनाई देने का स्थान बच्चे की स्थिति क अनुसार वदछता रहता है| 
चूंकि यह शब्द पशुकास्थियां (8105) तथा स्कन्धास्थि ($८4])019) को 
पार करके आता है, अतः गर्भाशय की भित्ति के उस भाग पर जहां बच्चे 


दृत्सपन्द्न १०० से कम 


का स्कन्ध होगा, यह शब्द आधिक स्पष्ट सुनाई देगा । शिशु को साधारण- | 
९ वङ्क्षण यः | 
तम स्थिति में यह हृच्छव्द नाभि तथा वामवङ्च्षणास्थि (1,010 111001) | 


° ~ 


3 ० ~ 
के बीच में स्पष्ट सुनाई देता हे | इस शाब्द को सुनने के समय गृह मे 


पूणे शान्ति होनी चाहिये । सुनने के समय द्विनालीयन्त्र (9४९०४८०) 


~ 


Po 2 ७०१ उ अच्छ 10; 
ओर उदर-स्थत वस्त्र स व्यवधान जितना कम हो सक, उतना अच्छा हं | 


गर्भे के हृच्छव्द के परिगणन के पश्चात्‌ माता की तथा अपनी नाडी को | 


भी गिनना चाहिये । क्योंकि कभी २ माता के हृदय या महाधमनी ॥ ०६ 


का शब्द या अपना ही (चिकित्सक का) हृच्छव्द सुनाई देता हे और वह | 


बच्चे का समझ लिया जाता हे । यदि ऐसा ही भ्रम हो, तो जव गर्भस्थ 


शिशु का हृच्छव्द सुन रहे हों, एक हाथ माता की जीवसाक्षिणी धमनी |. 


(१०३९) पर रखे | यदि दोनों समकाल में होते हुए न प्रतीत हों, तो बच्चे 
का हत्स्पन्दन हा समझना चाहिये | इस हृच्छन्द से जहां गर्भ का ज्ञान 
हाता ह, वहा उसके जीवित होने की भी पुष्टि होजाती हे । यदि शब्द 
सुनाई न द, ता यह न समझना चाहिये कि बच्चा अवश्य ही मरा हुआ 
000 TAN 

ह, क्या।क एसा कई कारणों से हो सकता हे । हां यदि एक बार सुनने 


क पश्चात्‌ अनक वार यत्न करने पर भी सुनाई न दे तो शिशु के मृत्यु 
की कल्पना की जा सकती है | 


भ्रण हृच्छव्द तथा गभाशयस्वन के अतिरिक्त अन्य शिशु के गिरने अदिं 
क शब्द भी सुनाई दे सकते हें । कई 


भी सुनाई देता है | यह हच्छब्द के समकाल में ही होता हे । यह नाभ 


खया म नाळस्वन एप110 8०१९ | 


Sl 


श्रध्याय ३ ] 0 शारीरस्थानम्‌ । २७ 


नाळ के रक्त परिवहन को वाधा का सूचक हे । यह वाधा नाभिनाळ में 
७ ज लियो > स्न _ ~ ~ 
गांठ पड़ जाने से या नाल के भ्रण पर लिपट जाने से या भ्रण का नाळ 


4 


पर दवाव पड़ने से उपस्थित होती हे । गर्भप्राप्ति के अन्त में यह ९० 
प्रतिशत स्त्रियों में सुनाई देता है । इसका सम्पूणं गर्भकाल में सनाई 
देना अच्छा नहीं । परन्तु यदि नाळस्वन कभी भी सुनाई दे तो गर्भ का 
पूर्ण निश्चायक है ॥ 

गर्भस्थ शिशु के कर चरण आदि अंगों की परीचा--गभां- 
वस्थिति के मध्यकाळ से माता के उदर पर स्पश द्वारा शिशु के भिन्न २ 
अङ्गों का परिज्ञान किया जा सकता है । 

गर्भस्थ शिशु की गतियां--इन का ज्ञान माता को पहिले. २ गर्भा- 


CaN पांच Ne A) २७ 
वस्थिति के पांचवें छठे महीने में होता हे । उसी समय उदर पर स्पशे द्वारा तथा. 


ध्यान पूर्वक कान लगाकर (उदर पर) अथवा द्विनाली यन्त्र द्वारा आघात 
का पता लगा सकते हें | पिछले महीनों में गर्भिणी के उदर को छूने से 
शिशु की गति उत्तेजित होजाती हे | पतले उदर वाली ख्बरियों में ये 
गातियां दीख भी सकती हँ । 

साधारण तौर पर चिकित्साभ्यास में काल्पनिक लक्षण 2710- 
sumptive symptoms ही गर्भावात्ति के निश्चय के लिए पर्याप्त होतेहे ३३ 

मातुस्तु खलु रसवहायां नाड्यां गर्भनाभिनाडी प्रतिबद्धा, साऽस्य 
मातुराहाररसवायमाभेवहात; तनापस्रहनास्याभद्ठाद्धभचात । असजा- 
ताङ्गप्रत्यङ्गप्रावभागमानषकात्‌ प्रात सवशरारावयवाचुसारंणांचा 
रसवहानां तियग्गतानां धमनाचासुपस्वहा हो जीवयति ॥३४॥ 

माता की रसवहा नाडी में ही गर्भनाभि-नाडी बंधी हुई होती हे । 
यह्‌ गर्भनाभि-नाडी माताके आहार रस के वीर्य को गमेस्थ शिशु में 
पहुंचाती है । इसी उपस्नेह (आहाररस-वीर्यरूपी ) से गर्भ की अभिवृद्धि 


RE © RE 


१ असञ्जाताङ्गप्रत्यङ्गविभागं तु गर्भ निषेकात्‌ प्रभृतिः इति पा० । 
२ तथा च भाज:-“गर्भा रुणद्धि स्रोतांसि रसरक्ततहानि वे। रक्काजरायुभवति नाडी चव 
रसात्मिका । सा नाडी गर्भमाप्रोति तया गर्भस्य वतनम्‌ ॥ यद्यदश्नाति मातास्य भाजन टि 
चतुर्विधम्‌ । तस्म।दन्नाद्रसीभूतं वीर्य त्रेधा प्रवतेते ॥ भागः शरीरं पुष्णाति स्तन्य भागन वधत 
गर्भैः पुष्यति भोगन वर्धते च यथाक्रमम्‌ ॥ गर्भ कुल्येव केदारं नाडी प्राणाति तर्पिता ॥ 


RY RONEN त 


ES 


सुश्चतसंहिता । 


क के जब तक गर्भ के अङ्ग यङ्ग व्यक्त नहीं होते ओर नामित 
अपने रूप में नहीं आती उससे पूर्वे गर्भाधान से SN रण 
अवयवों में व्याप्त तियेग्गमनशीळ रसवहा धमानियों के उपस्नेह से ही 
उसका संजीवन होता है || ३४ ॥ 

गभेस्य खलु सभवतः पूर्वं शर; सभवतात्याह शानकः, शिरो 
मूलत्वात्मधानान्ट्रयाणा; हृदयामात कृतवाया बुद्धमनसरच स्थानत्वात 
नाभिरिति पाराशयस्ततो हि वधते देहो देहिनः; पाणिपादमिति मार्क 
ण्डयस्तन्मूलत्वाच्वष्टाया गभस्य; मध्यशरारासात सुभ्रातंगातमस्तान्न | 
बद्धत्वात्‌ सवगात्रसभवस्य; तत्त न सम्यक्‌) सवाण्यङ्गप्रत्यङ्गाने यग उप 
पत्‌ सभवन्तात्याह धन्वन्तारगभस्य सूच्मत्वान्नापलभ्यन्ते वशाङ्करः | अ 
| वच्चूतफलवच्च; तयथा-चूतफल परिपक्क कशरमासास्थमजानः पृथक्‌ | केः 
ग्य दरयन्त, कालप्रकपांद; तान्यव तरुणे नोपलभ्यन्ते, सच्मत्वात्‌, | का 
तपा सूचमाणां कशरादना कालः प्रव्यक्ततां करोति; एतेनेव वशाइ- | स 
कुरोऽपि व्याख्यातः । एव गभस्य तारुण्ये सवष्यङ्गप्रत्यङ्गषु सत्स्वपि | है 
साच्म्यादनुपलांग्ध।; तान्येव कासप्रकपात्‌ ्रव्यक्तान भवान्ति ॥२५॥ 

गभ मं सव स प्रथम किस अङ्ग की उत्पत्ति होती हे-_- पर 

शौनक मुनिका मत है कि सम्भवत; सबसे प्रथम गभका शिर उत्पन्न | हो 
हाता ह-क्याकि शिर ही शरीर के सम्पूर्ण इन्द्रियों (ज्ञानेन्द्रिय-कर्मन्द्रिय) । 
का मूल है । 


लर 

वी हे [oN बु ~ *७ NN “ 
कतवीय का मत हे कि बुद्धि और सन का स्थान होने से हृदय सव | स्न 
से पू्व-उत्पन्न होता है ॥ ह्न 
९ ह १८९ ८100 0 © 
` पारारायं (पराशर का पुत्र ) का मत है कि चूके प्राणियों के शरीर | वण 
00.00 ie SN उ दस दुर 
१ यथा पणसर-सलिलेपस्नहस्तीरजाततरुकदम्बद जीवयति, तद्वत्‌ वमर्नानामुपस्नेही | २ 
जीवयल्ि। मध 


२ दहो्रयाणाम्‌? इति पा० 


= = इत से हेम यह भी समझ सकते हे कि पूर्व आचायों को मस्तिष्क का ज्ञान था, | 
आर वे जानते थे कि यहीं पर इच्धियों के ज्ञान - वहाको ही कम के केन्द्र हैं, जिनके द्वारा सम्पूर्ण | 
इन्द्रियां अपने २ विषयों में प्रदत्त होती हैं । र” 


ट ३] शारीरस्थानम्‌ । 


~ 


की वृद्धि नाभि द्वारा ही होती दे, अतः सबसे पूर्व नाभि का उत्पन्न होना 
ही सम्भव है ॥ 
मार्कण्डेय मुनि का मत है कि हाथ पांव ही सबसे पूर्व उत्पन्न होते 
हैं, क्योंकि गर्भ की चेष्टा के बही मूळ कारण हैं ( इस गर्भ-चेष्टा का ज्ञान 
माता को चोथे पांचवे महीने में होता है )। 
सुभूति गातम का मत हे, कि मध्य शरीर की ही उत्पत्ति सबसे पूर्व 
होती है, क्योकि सम्पूर्ण शारीरकी उत्पात्ति इसी पर आश्रित है ॥ 
ये सब मत ठीक नहीं- धन्वन्तरि कहते हैं कि सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्ग 
युगपत्‌ (एक साथ) ही पदा होते हे, परन्तु सूक्ष्म होने से उनकी उस समय 
उपलब्धि नहीं होती । दृष्टान्त के तौर पर वशाङ्कर (वांस के अङ्कर) तथा 
आम्रफल को ही लीजिये | अथोत्‌ जैसे आम के परिपक्क होने पर उसके 
कृशर, मांस (गूदा), आस्थ (गुठळी), मज्जा (गुठळी के बीच की गिरी) 
काळ प्रकषे स प्रथक्‌ २ दीखते ह, परन्तु वे ही कचे आम में सूक्ष्म होने 
[ ।देखाइ देते । इन सूह््म केशर आदि को ही काळ व्यक्त कर देता 
है | इससे ही वंशाङ्कर की व्याख्या भी होगई । 
इसी प्रकार गर्भ की तरुणावस्था में सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्गों के होने 
पर भी उनके सूक्ष्म होने से उपलब्धि नहीं होती, समय पाकर ही वे व्यक्त 
हा जाते है ॥ ३५ ॥ - 
त्र गभस्य पितृजमातृजरसजात्मजसच्वजसात्म्यजानि. शरीर- 
लक्षणान व्याख्यास्याम! | गर्भस्य, कशर्मश्रलासासथनखदन्तासरा- 
स्नायुधमनारेतःम्रभृताने स्थिराणि पतूजान, मासशा[णतमदामज्ज- 
नाभयकृत्साहा ग्ज्युद्मभ्वताने मदान मातृजान, शरारापचया बल 
वण! स्थितिहा [नश्च रसजान, इान्द्रयाणं ज्ञान पवज्ञानमायुः सुख- 
दुःखादिकं चात्मजानि, सच्वजान्युत्तरत्र वक्त्यामः, वीयमारोग्यं बलवर्णो 
मधा च सात्म्यजानि।॥ ३६ ॥ ० 
अव गभ-शरीर के पंतृज, माठ्ज, रसज, आत्मज, सत्त्व तथा 


5127 
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१- इसी प्रकार के ऋषियों के बहुत से विग्रतिवाद्‌ चरकसंहिता में शारीर स्थान के 
३० अध्याय में दिये गये हैं 
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७० सुश्चतसंहिता । ८ 
> 
सात्म्यज लक्षणों का प्रवचन करते हू” रे 
गर्भ के केश (बाल), श्मश्र (दाढी मूंछ), ठाम, आस्म (हड्डी), नख, | स 
दांत, शिरा (Veins ),स्नायु ( Ligaments ) घमना ( Artery ) तथा वीर्य | ज 
आदि स्थिर ( कठिन ) अवयव पिठ्ज हात है । 
मांस, रुधिर, मेद (चर्वी), मज्जा, हृदय, नाभि, यकृत्‌ ( जिगर, | बि 
५ (1,10९) प्लीहा ( तिल्ली, 911201 ), आन्त्र (आते, Intestines )तथा | ग 
गुदा ( 1१९८४४॥ ) प्रश्नति मदु अग माढ्ज हात ह I 
शरीर का उपचय (मोटा या पतला हाना) वल, वणे (०01९४०१) | ब्र 


स्थिति तथा हानि प्रश्नाते लक्षण रसज ४ ॥ 
इन्द्रियां, ज्ञान, विज्ञान, आयु, सुख, दुःख आदि आत्मज हैँ | 
सत्त्व लक्षणों को हम आगे चलकर कहेंगे । 
वार्य, आरोग्य, वळ, वर्ण तथा मेधा आदि सात्म्य होते हें ॥ 
अर्थात्‌ गर्भ; पिता, माता, रस, आत्मा, सत्त्व तथा सात्म्य; इनके 
समुदाय से ही पैदा होता है | इसकी विशेष व्याख्या चरकसंहिता शारीर 
स्थान के तृतीय अध्याय में की गई है ॥ ३६ ॥ 
` तत्र यस्या दक्षिण स्तने प्राक पयोदशनं भवति, दत्तिणाक्षिमहत्तं 
च, पूर्व च दक्षिणं सकथ्युत्कर्पति, बाहुल्याञ्च पुन्नामधेयेषु द्रव्येषु दोह 
दमाभध्यायात, स्वप्नषु चापणभत्‌ पद्मात्पलङुस्ुुदाग्रातकादान पुन्ना 
माच्यव, प्रसन्नमुखवणा च भवात ता त्रयात्‌ पुत्रामय जनयिष्यतीति, | 


ताठ्ठपयय कन्या, यस्याः पाश्वद्यमुन्नत पुरस्तान्रगतमुदर प्रागाभाह 
तलक्षणं च तस्या नपुसकमिति विद्यात्‌, यस्या मध्ये निम्न द्रोणी 
भूतमुद्र सा युग्म प्रयत होते ॥ ३७॥ 
गर्भ में बालक या बालिका की पहिचान- 
जिस गर्भिणी स्त्री के दक्षिण स्तन में प्रथम दूध दिखाई दे, दाहिनी 
आख भारी हो, आर दक्षिण सक्थि (ऊरू, जांघ) पहिले उत्कर्ष को प्राप 
दा आर जसका दाहूद बहुत करक पुंल्लिङ्ग नाम वाले द्रव्यो में होता हो, 
जिसे पद्म (कमल), उत्प, कुमुद, आम्रातक (अम्बाडा) आदि पुंनामक द्रव्यो | 
१ विद्यात्‌? इति पा० । ae आ 


AU AU 


If छा 


अध्याय ३ ] १ शारीरस्थानम्‌ । डर 


के स्वप्न आते हा आर ।जसका मुखवंण प्रसन्न हो, वह पुत्र को जनगी-ऐसा 
समझना चाहिए | याद इससे विपरीत हो तो कन्या को जनेगी-ऐसा 
जानना चाहिय । 


~ 


जिस गर्मिणी स्त्री की कान्ति के दोनों पाश्व एक से ऊंचे ह , पेट आगे को 
निकला हुआ हा, अर पूवाक्त ल्न्णु जसम विद्यमान्‌ हातो नपुंसक 
गर्भ हे-ऐसा जानना चाहिए | 


जिसका पेट बीच में से दवा हुआ हो और द्रोणी (टव) की आक्रति 
का हो, वह जोड़ी को जनेगी ऐसा जानना चाहिए | चरक में लिखा है-- 
सब्यांगचेष्टापुरुषार्थिनी स्त्री स्त्रीस्वप्नपानाशनशीकचेष्टा । 
सब्यात्तग भा न च वत्तगभा सव्यप्रदुर्चा स्त्रयमेन सते ॥ 
पुत्र तता ।रङ्गाबपयंयेणु व्यामश्रारुङ्गा प्रकत तृतायाम्‌ ॥ २७ ॥ 
दवतात्राह्मणपराः शाचाचाराहते ते रता 
हागुणान्‌ प्रस्नयन्ते विपरीतास्तु निगुणान्‌॥ २८ ॥ 
जो माता, पिता, देवता, ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, आदर से देखते 
हैं तथा शौच एवं सदाचार युक्त होते हैं, बेही गुणी पुत्रों को पैदा करते 
हैं और इससे विपरीत शीळ बाले निगुणों को || ३८ ॥ 
अङ्गप्रत्यङ्गनिवेत्तिः स्वभावादेव जायते ॥ 
अङ्गप्रत्यङ्गनिईत्तो ये भवान्ति गुणागुणाः ॥ 
ते ते गभेस्य विज्ञेया धमांधमानेमित्तिजाः ॥ २६॥ 
इते तृतायोऽभ्यायः ॥ ३ ॥ 
१५५9 5 रि 
अङ्ग प्रत्यङ्गों की निद्वात्ति ( उत्पत्ति स्वभाव से ही होती है । परन्तु 
इन की उत्पत्ति में जो गुण या अवगुण होते हैं, वे २ गर्भ के धर्म-अधर्म 
के कारण ही होते हैं ॥ ३६ ॥ ब्‌ 


इते आयुवदाचायं जयदूब ।वद्यालक्कार वराचताया 
सञ्जावनासमाख्याया खुश्नतव्याख्याया 
शारारस्थाने ठृतांयाऽध्यायः 


0०,००७ ० ००) त म TT 


सुश्चतसहिता । 


अथ चतुर्थोऽध्यायः है 
अथातो गर्भव्याकरणं ( नाम ) शारीरं व्याख्यास्यामः । न 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ व, म 
इसके वाद गर्भव्याकरण नामक शारीर की व्याख्या करते हे ॥१। | त 
आग्निः सोमो वायुः सर्च रजस्तमः पश्चेन्द्रियाणि भूतात्मेति | दि 
प्राणाः ॥२॥ 7 BN दि 
आग्नि, सोम, वायु, सत्त्व, रज, तम, चक्ष आदि पांच ज्ञानेन्द्रिय 
तथा भूतात्मा (जीव); ये प्राण हें | इनके विना शरीर की अवस्थिति | रु 
नहीं हो सकती । अग्नि और सोम शब्द से कई क्रमश; पित्त और श्लेष्मा | प 


का ग्रहण करते हैं ॥२॥ कः 
तस्य खल्बेवंप्रबृत्तस्य शुक्रशोणितस्याभिपच्यमानस्य क्षीरस्पेव | दि 
सन्तानिकाः सप्त त्वचो भवन्ति । तासां प्रथमाऽवभासिनी नाम, या | कः 
i ~ Oe « ~ A ० 
सर्ववणोनवभासयति पश्वावधां च छाया प्रकाशयात, सा त्राहरष्टादश- | मा 
भागप्रमाणा, सिध्मपत्रकण्टकाधिष्ठाना; द्वितीया लोहिता नाम, त्रीहि त्व 
पोडशभागप्रमाणा, तिलकालकन्यच्छव्यज्ञाधिष्ठाना; तृतीया श्रेता 
नाम, त्राहठ्ठाद्शभागप्रमाणा. चमदलाजगल्लीमशकाधिष्ठाना $ चतुर्थी वर 
A NA 2२ [aS 0 
ताम्रा नाम त्राहरष्टभागप्रमाणा, वावधाकलासकुष्ठाधष्ठाना; पश्चमा | आ 

१ शुक्रशोणितस्य' इति केघुचिद्वस्तलिखितपुस्तकेपु नोपलभ्यत । 

२ चरके तु पद्त्वचोऽभिहिताः_तयथा-ग्रथमा उदकधरा त्वग्‌ बाह्या । द्वितीया त्वछ- बर 
ग्धरा। तृतीया सिध्मकिलाससंभवाधिष्ठाना। चतुर्थी ददुकुष्ठसम्भावधिष्ठाना | पञ्चम्यलजीविद्रधि- 
सम्भवाधिष्ठाना । यो ठु अस्यां छिन्नायां ताम्यत्यन्ध इव च तमः प्रविशति यां चाप्यधिष्टा- 
यारूवि जायन्ते पवसु कृष्णारक्कानि सथूलमूलानि दुश्चिकित्स्यतमानि चति । 

ना पसनस्तु प्रत्यक्षशारीरे-त्वचो नाम सर्वदेहावरणरूपा भूमिः स्परीनेन्दरियस्य | रै 
खोतसाज्च सवेदवहानां रोम्णामपि सरोमकूपानाम्‌ । ता; स्थूलहण्र्या स्तरद्वयविभक्लाः वहिस्व- | ७] 
भागो (- Fpidermis ) अन्तरस्त्वरभागश्चेति ( Dermis ) । तत्र बहिस्त्वडनामातीव 

तन्वी 5 "रादवणाधारा वहिस्पशेन कलोषपिडकाव्यञ्जना च । अन्तरस्त्वङ नाम स्थूला 
bad अहादकपणी चः। सेव अधानायतन स्पर्शभूमेः स्वेदखताञ्च मार्गाणाम्‌ । 

हँ द्‌ हा स्थूलद्श्या तु स्तरद्वयप्रविभक्केव प्रतिभाति त्वचा परं सूद्धमदृध््या अगुवीक्षरा- ङ्‌ 
दाना अन्तराणां साहाय्येन सा सप्तसु स्तरेषु प्रबिभक्का हर्यते । बताए ज्या 


ब हिस त्वग्भाग: पञ्चाभिः : अन्तरः 
मा पश्चमिः स्तरे: अन्तरस्लम्भागएच दवाभ्यां स्तराम्या पूर्यते । एवं च सप्तत्वं 
भवान्त इति यत्सुश्रतनोक्त तत्साम्प्रतमेव | 


० 


न 211. आ शारीरस्थानम्‌ । ७३ 


बेदिनी नाम, त्रीहिपश्वभागप्रमाणा, कुष्ठविसर्पाधिष्ठाना; पष्ठी रोहिणी 
नाम, त्राहेग्रमाणा, ग्रन्थ्यपच्यबुंदःठीपदगलगण्डाधिष्ठाना; सप्तमी 
मांसधरा नास) त्राहइयप्रमाणा भगन्दरावद्र्व्यशश्धिष्ठाना । 
यदतत्‌ प्रमाण नाद्ट तन्मासलष्ववकाशेए न ललाटे स्‌च्माङ्गल्या- 
देषु, यता वच्यत्युद्रपु-त्राहुखेनाङ्गष्टोदरम्रमाणमवगाहं विध्ये- 
दिति ॥२॥ 

उस इस प्रकार (भूतात्माधिष्ठित होकर) प्रवृत्त हुए २ शुक्र शोणित 
रूप बीज के परिपक्क होते हुए सात त्वचायें बनती हैं, जेसे दूध को 
पकाने से उस पर मलाई आजाती है । अर्थात्‌ जिसे हम त्वचा 3) 
कहते हैं, उसकी सात स्तर होती हैं | प्रथम त्वचा-जो कि हमें ऊपर २ 
दिखाई देती है--अवभासिनी कहलाती है | ये सव वर्णा को प्रकट 
करती है और पांचों प्रकार की छाया को प्रकाशित करती है। इसकी 
मोटाई एक त्रीहि (धान्य) के अठारहवें भाग के वरावर होती है, ओर इसी 
खचा में सिध्म और पद्मकण्टक आदि रोग होते हैं || 

दूसरी त्वचा का नाम लोहिता है । यह त्रीहि के सोलहवें भाग के 
वरावर मोटी होती है । और यही त्वचा तिळकाळक, व्यङ्ग तथा न्यच्छ 
आदि रोगों का अधिष्ठान है ॥ 

तृतीय त्वचा को श्वेता कहते है | यह त्रीहि के बारहवें भाग के बरा- 
वर मोटी होती है । ओर इसी में चमेद्ल दळ, अजगल्ली तथा मशक (मस्से) 
आदि रोग होते हे ॥ 

चोथी त्वचा का नाम ताम्रा है । इसकी मोटाई त्रीहि के आठवें भाग 
के बराबर होती है | यह त्वचा विविध प्रकार के किलास और कुष्ठों 
Skin 05७३०४ का अधिष्ठान है ॥ 

पांचवी त्वचा वेदिनी कहलाती है । यह ब्रीहि. के पांचवें भाग के बरा- 
वर मोटी होती है । कुष्ठ (51111 01५००७०5) और विसर्पं ( ४४३1०४ ) 
इसी स्तर में होते हैं । 

छठी त्वचा को रोहिणी कहते हैं । ये त्रीहि के बरावर मोटी होती 
है । इस स्तर में ग्रन्थि, अपची, अर्बुद, श्लीपद, गछगण्ड, आदि रोग 


| 


८. खुश्रवतसंहिता । 
०० झं ‘4 
> हे । | ® ०७ SN a ००० ब _ 
सातवीं त्वचा का नाम मांसधरा हे । यदा र हे के बरावर मोटी 
° 


होती है । इस में भगन्दर, विद्राथि, अशे-आदे रांग हात ह. । 

ये. जो सातो स्वचाओं का प्रमाण बताया गया है, ये मांसल स्थानों 
का है । ललाट (मस्तक) तथा अंगुली आदि सूक्ष्म स्थाना का नहीं । चूंकि 
आगि उदररोग में कहा जायगा-कि ' व्रीहिमुख शस्त्र स अगूठ को चाडाई 
जितना गहरा वेधन करे” अतः इससे ज्ञात होता ह, के यह्‌ प्रमाण मांसढ 


स्थानों के लिये ही है ॥३॥ i 
कलाः खल्वपि सप्त संभवान्ति धात्वाशयान्तरम॑यादाः ॥ ४ ॥ 
धातु और आशयों के अन्दर मयोदाभूत कलायें भी साठ होती हैं ॥४॥ 
भवतश्चात्र । 
0 pet यथा हि सारः काष्टेषु छिद्यमानेषु इश्यते ॥ 
तथा धातुहि मांसेषु छिद्यमानेषु दृश्यते ॥ ५ ॥ 
जैसे वृक्षो के काष्ठ को काटने से उनका सार दीखने लगता है, 
वैसे ही मांस को काटते हुए धातु दिखाई देती है । अभिप्राय यह है 
कि जैसे लकड़ी को काटने से उनकी रसबहाओं की मयोदा के कटजाने 
से रस बहने लगता है । इसी प्रकार मांस को काटने से मांस के अन्दर 
स्थित शिराओं की मर्यादा के कटजाने से रुधिर बहने लगजाता है | 
यदि यह मयोदा न कटे तो शोणित आदि धातु बाहिर नहीँ निकलती ॥६ ; 
स्वायुभेश्च प्रतिच्छन्नान्‌ सन्ततांश्च जरायुणा ॥ 
ष्मणा वेष्टितांश्रापि कलाभागांस्तु तान्‌ विदुँ१ ॥ ६ ॥ 
१ भवान्त? इत पा० | 


२ डल्हणस्तु-दधतीति धातवो रसरक्कमांसादय कफपित्तपुरीषाण्यपि कृताति 
८ ७ 
स्वकमणा द्धताति धातवः तेषामाशया अवस्थानग्रदेशा थात्वाशयाः तेषामन्तरेपु मयादा: च 


Au A 


| | 


>> नल 


| सामग्ष्भूता इत्यथ 
| ३ भवान्त चात्र' इति पा० र 
ह! | । ४ अद्धबाग्भटेन कलास्वरूपमभिह्रितम्‌--“ अस्तु धात्वाशयान्तरेषु केदाडवतिगरे । ; 
BRIE | स यथास्वमृष्मभिविपक: स्ताबुखेष्मजरायुच्छ्ः काष्ठ इव. सारो घातुरसशबा$ल्पला(| वि 


कलासंज्ञ:” 


आ 2] त शारीरस्थानम्‌ । ७५ 


कलाओ का स्वरूप--जा स्नायुओं से ढके हए होते हैं 
आर जरायु अथात्‌ भल्ला स व्याप्त होते ह ओर जो ऋष्मा से वेष्टित 
होते हैं, उन्हें कछाभाग जानना चाहिये | अथात्‌ जिन्हें आजकल 
mugous membrane, epithelium, synovial membrane 
आदि नामा स कहत ह, उन्हें ही आयुर्वेद में कला कहा गया है ॥६॥ 
तासा प्रथमा मासधरा नाम; यस्या मांसगतानां ।सरास्नायुधमना- 
स्रोतसा प्रताना भवान्त ॥ ७॥ 
इन सात कलाओं में स पहिली मांसधरा कहलाती हे-जिसमें 
मांसगत शिरा, स्नायु, धमनी तथा स्रोतों के प्रतान ( शाखायें ) 
है । अथात्‌ इस कळा सं से गुजर कर ही वह मांस में जाती हें ॥७॥ 
भवाति चात्र । 
यथा बिससृणालानि विवर्धन्ते समन्ततः ॥ 
भूमा पङ्कादकस्थान तथा मास [सरादयः । ।द॥। 
जेसे भूमि पर पङ्क (कीचड़ ) तथा जळ में स्थित बिस ओर 
मृणाल चारो ओर बढ़ते ह, इसी प्रकार मांस में शिराय चारों आर 


'बढ़ती हैं | अथोत्‌ जैसे मृणाल आदि की शाखा प्रशाखायें होकर वृद्धि 


होती हे, इसी प्रकार मांस में शिरायें(31000-४९५७९।5) भी शाखा प्रशाखा 
रूप में फेलती जाती हैं ॥८॥ 
द्वितीया रकतधरा नाम मांसस्याभ्यन्तरतः, तस्यां शोणितं विशे- 
पतश्च 1सरासु यक्रृत्स्ीह्वाश्च भवात ॥ & ॥ 
दूसरी कळा का नाम रक्कथरा हें । यह मांस के अन्दर होती हे, 


अस्याग्र-धात्वाशयान्तरेऽन्नस्य यः क्लेदस्त्वाधातिष्टात। 
देहोष्मणा विपक्कस्तु सा कलेत्यभिधीयते । इत्यधिकः पाठः ससुपलभ्थत । 
अथीत्‌ धातु एवं आशयो के अवकाशस्थान में जो अन्न का कद हाता ह, 
वह ही कायाग्नि द्वारा पकाया जाकर कळा का रूप धारण कर सता ह । 
१ यस्यां मांसे इति पाठान्तरे तु “यस्यां कलायामधाष्टित मास सिरास्नायुधैमनी- 
सोतसां प्रताना विस्तारा भवन्ति ” इत्येवमर्थो ज्ञेयः । 
मांससिरास्नायुधमनाखरोतसां? इति वे, पं. इरिप्रपन्नसमतः पाठः । 
विशेषविवरण तु रसयोगसागरस्योपोद्धाते १६४-१६एपृष्टयोद्ररन्यम्‌ ॥ 
२ "स्रवति? इति पा० । 
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यित 
७६ खुश्रतसाहता 
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` छ क शे $ शि (७) 
जिन में रक्त का संवहन होता हैं । ये. कला 'वशपत, शराओं 


[aN 


( Blood-vessels ) सरि यकृत्‌ (जिगर) आर सीहा ( 5१)100॥ 


में होती है ॥ ९ |, 
भवति चात्र । 
वृ्षाद्यथाभिग्रहतात्‌ क्षीरिणः चीरमावहत्‌ ॥ 
मांसादिवं क्तात्‌ लिग्रं शोणितं संग्रसिच्यते ॥ १० ॥ 
जस दुध वाले वृक्ण पर कुल्हाड़ा आद क आघात से दध 
निकलना प्रारम्भ हो जाता ह, इसी प्रकार मास का काटन स रक्त निकलने 
लगता है ॥१०। न 
तृतीया मेदोधरा. नाम; मेदो हि सवभूतानामुदरस्थमण्चस्थिपु च, 
महत्सु च मज्जा भैवाति ॥ ११ ॥ 
तीसरी कला का नाम मेदोधरा है । मेद 
प्राणियों के उदर में तथा छोटी २ हड्डियों में होती हे, और बड़ी आस्थियो 
में मज्जा | अथोत्‌ मेद ओर मज्जा दोनों को धारण करने वार्ल 
नाम मेदोधरा है ॥११॥ 
भवति चात्र । 
स्थूलास्थिषु विशेषेण मज्जा त्वभ्यन्तराश्रितः ॥ 
अथेतरेषु सवेषु सरक्तं मेद उच्यते ॥ १२॥ 
शुद्धमांसस्य यः स्नेहः सा वसा परिकीतिंता ॥१३॥ 
वसा, मेद ओर मज़ा में भेद्‌--विशेषतः स्थूल हड्डियों के मध्य 


१ 'क्तारमास्वेत्‌? इति पा० । 
२ प्रतिरिच्यते? इति पा० 
३ तदेव च शिरसि कपालप्रतिच्छुन्नं मास्तष्काख्य मस्तुलुङ्गाख्यं च? इत्यष्टाङ्गसग्रद 
ऽधिकः पाठः । 
मेदी नाम-सान्द्रस पिस्तुल्यः ब्रेहरघातुः शरारस्य । तस्य स्थानमुद्रान्तः, त्वचामधश्च | वसा 
तु मासान्तराचुप्रविषटः खरहस्तस्या भदस्यनुप्रवशस्तुल्योपादानत्वात्‌ । सज्जा नाम ग्रस्थिमध्यगत 
। सविधः पातो रक्कश्व तत्र पीतो नलकास्थ्नामन्त रकारत्वतरास्थिघु, रातमा 


नलक्रासथ्नाम्‌ । सोऽयं स्थूलस्वरूपेण भेदसो5भिज्ना5 | 
पि कर्मवेशेष्यात्पृथगेव घातुः' (प्र 
क्षशारार प्र. भा. प्र. १०) छ ० 
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हि >> ४ ] * शारीरस्थानस्‌ । ड 


८ SD Cre खनेर ~ 
में मज्ञा हुआ करता ह, आर छाटा पतळी यों में रक्त युक्त मेद होता 


है तथा शुद्ध मांस का जो सह दै, उसे वसा कहते हैं. । परन्तु साधा- 


५) 


चतुर्थी झेष्मधरा नाम; सर्वंसन्धिषु प्राणभृतां भवति ॥ १४ ॥ 
चौथी कळा का नाम शेष्मधरा है । ये प्राणियों की सम्पूर्ण सन्धियों 
पर होती है ॥१४॥ 
भवति चात्र । 
स्नेहाभ्यक्ते यथा द्यन्ले चक्रं साधु प्रवतते ॥ 
न्धयः साधु वर्तन्ते साश्चिष्टाः छष्मणा तथा ॥ १४ ॥ 
जैसे चक्र के अक्ष ( धुरी ) में तेल देने से वह अच्छी प्रकार चलता 
हे, वैसे ही उष्मा (8911001६1 101 ) से युक्त सन्धियां अपना २ कार्य 
अच्छी तरह करती हैं ॥१४५॥ 
पञ्चमी पुरीषधरा नाम; याऽन्तः कोष्ठे मलमभिविभजते पक्वा- 
शयस्था ॥ १६॥ 
पांचवीं कला का नाम पुरीषधरा है। यह कोष्ठ के अन्दर पक्काशय 
में स्थित हुई २ मळ को प्रथक्‌ करती है ॥१६॥ 
भवाति चात्र । 
यकृत्समन्तात्‌ कोष्ट च तथाऽन्त्राणि समाश्रिता । 
उण्डुकस्थ विभजते मल मलधरा कला ॥ १७॥ 
काष्ठ सें यकृत्‌ ( जिगर )के पास स प्रारम्भ कर सम्पूणं आता म 
स्थित मलधरा कला उण्डुक (02९८०1) स्थित मळ को प्रथक्‌ करता ह्‌ | 
अभिप्राय यह हैं कि चुद्रान्त्र के प्राराम्भक भाग ग्रहण ( Duodenum) 


१ समस्तकोष्टस्थितत्वं चास्याः स्पष्टोकुवन्नाह-- समन्तात्‌ सर्वतो यक्नतादिक्र 
समाश्रिता उण्डुकस्थ मळ॑ विभजते । तत्र यक्कद्ग्रहणं रक्नाधारसाम्येन खीह उपलक्षणं 
यकृत्समीपानां हृदयादीनाञ्च, उणडुकग्रहणेन सान्चिध्याद्‌ गुदं गृह्यते, तनोध्व यक्दादि व्यव- 
स्थितं अधस्ताद्‌ गुदपर्न्ते कोछ्ठ समन्तात्‌ समाश्रिता” | इति डल्हण: । ` 

यकृत: कोष्ठस्य आमाशयादेश्व समन्तात्‌. समीपत इत्यथः । यथा नाभेरधो दक्षिणतः 


सम्बद्ध -~ € ~ 
"स्थितस्य ` चुद्रान्त्रसीमासन्तिविष्टस्योणड्कस्यापरमान्तेन सम्वद्ध वृहदन्त्रमूष्वसुखीभूय 


ग्रहरया द्त्तिणापार्वतोऽधस्तदामाशायमपसव्यं कृत्वा गुदमनुगतम्‌ । तथच तद्न्तर्वेत्तिनी 
मलधरा नाम कला उरडुक्रस्थं पक्कं मलं वि्जती”ति दाराणचन्द्र: । 


=a) 


र सुश्चतसंहिता । 
च ` 
हे अगले भागो? 


क ta 
को छोड़ कर जो कै प्राय; ११ इश्च परिमित होती मे 


( अथोत्‌ ग्थणापा) ७्यादफीट और 1007 १०फौट या? र फीट ) 
जो क्रेष्मिक कला ( \[1९०॥४ membrane) होता हॅ अ जो बृहू- 
दन्त्र में ऋष्मिक कला होती हैः पर रमा सकस कला पाता पर 
ही मुख्यत; भुक्त पदार्थ का मळ और प्रसाद संज्ञक भाग प्रथक्‌ होता है | 
भुक्तपदार्थ का विपक्क रस छोटी आंतों में लसीकावाहिनियों द्वारा खींच 


लिया जाता है । इस के पश्चात्‌ अवशिष्ट मल पदार्थ उण्डुक (2९८१) 
में आजाता हे । यह बृहदन्त्र का आदि हे । जो थोड़ा बहुत सारभाग 
बचा होता है, वह बृहदन्त्र में से लसीकावाहिनियों द्वारा खेच लिया जाता 
है | पर उण्डुक के पश्चात्‌ यह कार्थ बहुत ही थोडा होता है । केवळ जल 
ही आधिक मात्रा में खींचा जाता है | बृहदन्त्र उण्डुक से प्रारम्भ होकर 
गुदा पेन्त होता हे । उण्डुक आंतों का सबसे चौड़ा भाग है | 
यहां से आगे ब्ृहदन्त्र के भागों के स्थिति भेद से भिन्न २ नाम हैं | जैसे 
Asceending Colon, Transverse Colon, Descénding Colon, 
Iliac Colon, Pelvic 0010) ओर अन्त में गुदा (R९०४) | उण्डुक 
के पश्चात्‌ प्रायः मळ ही अवाशिष्ट रहता है । अत एव उस स्थळ को मल का 
विभाग करने वाला कहा गया है । अर्थात्‌ परिपक्क होकर रसवाहि- 
नियो द्वारा रस के खींचे जाने पर बृहदन्त्र के आदिभाग उण्डुक में मल 
इकट्ठा होता है ॥१७॥ 


ष्ठी पित्तधरा नाम; या चतुर्विधमन्नपानमुपशु (यु) क्रमामाशयात । 


प्रच्युत पक्वाशयोपस्थितं धारयति ॥ १८ ॥ 

छठी कला का नाम पित्तधरा हे । जो चारों प्रकार के खाये 
हुए अन्न पान को आमाशय (3000/2८/) से निकळ कर पक्काशय में 
जाने के लिये आये हुए को धारण करती है | यह स्थल ग्रहणी 
(109000007 ) कहलाता है । अष्टाङ्ग संग्रह में कहा भी है-- 


त 
१ पौ भित्तधरा नाम पक्वामाशयसध्यस्था । सा ह्यन्तरग्नेरधिष्टानतया5$5माशयात. 
पक्वाशयोन्मुखमन्नं 


ष्ठिता तु दोर्बल्यादाम 


उ दाबल्यादाममेव । ततोऽसावनस्य हणात्‌ पुनग्रेहरणीसज्ञा । बलं च तस्याः पितते 
वास्न्यीभधान 


मतः साऽरिननोपस्तन्धोपबृहितेकयोगच्षेमा शरीरं वर्तयति, । अश्टाङ्गसग्रह। 


० न बलेन विकि 9 पेत्ततेजसा शोषयन्ती 0 a ~ ध्रे- 
-सुखमन्न बेन विधार्य | न्ती पचति, पक्वं च विसुञ्चति । दोषाथ । 
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है... 2] * शारीरस्थानम्‌ । त 

“छी पित्तवरा नाम पक्कामाश्यमध्यस्था, सा हान्तरम्स्यविष्ठानतयामपक्राशुसग्रमिश्ये 
जतुर्विधमन्नं बकेन विधाये पित्ततजसा शेषयन्ती पचति ॥१८॥” 

भवान्ति चात्र । 

ग्शितं खादितं पीतं लीढं कोष्ठगतं नृणाम्‌ ॥ 

तञ्जी्यति यथाकालं शोपितं पित्ततेजसा । १६ ॥ 

मनुष्यों के कोष्ठ में पहुंचा हुआ अशित, खादित पीत और लीढ़ 
चारों प्रकार का मुक्त पदार्थे पित्त के तेज से सुखाया जाकर यथा समय 
जीर्णं होजाता है, पच्च जाता है ॥१९॥ 

सप्तमी शुक्रधरा नाम; या सर्वप्राणिनां सर्वशरीरव्यापिनी ॥२०॥ 

सातवीं कला का नाम शुक्रधरा है । जो सम्पूर्ण प्राणियों के 
अखिल शरीर में व्याप्त रहती है ॥२०॥ 

` भवति चात्र। 

यथा पयासि सापिस्तु गुडंश्रेक्षुरसे यथा ॥ 

शरीरेषु तथा शुक्रं नृणां विद्याद्भिषग्वरः ॥ २१ ॥ 

जैसे दूध में घी और ऊख के रस में गुड रहता है, उसी प्रकार मनुष्यों 
के शरीरों में शुक्र को जानना चाहिये । अर्थात्‌ यद्यपि वीये सम्पूर्ण शरीर 
के रक्त के साथ ही सञ्चरित होता है, परन्तु जब वह अण्डों में आता हे, 
तब वह वहां पर मथा जाकर उस विशेष रूप को धारण करता है । 
जैसे दूध में घी तो सबेदा रहता है परन्तु हमें स्पष्ट दीखता नहीं, जब वह 
मथा जाता है तो उस दूध में से प्रथक्‌ होजाता है ॥२१॥ 

इचङ्गुले दक्षिणे पार्श्वे बास्तिद्वारस्य चाप्यधः ॥ 


१--“'गूढश्चेक्षौ रसो यथा ” इस पाठान्तर के अनुसार--' जिसे गन्ने में रस छिपा 
रहता है?) यह अर्थ किया जायगा । 

२- ब्वृद्धबाग्भटस्तु--“सप्तमी शुक्रधरा द्वयङ्गुले दक्षिणे पारवे वस्तिद्वारस्य चाधो 
मूतमार्गमाश्रिता सकलशरीरव्यापिनी शुक्रं प्रवर्तयति । इत्याह” । अर्थात्‌ सकल शरीर में 
व्यापक होती हुई शुक्रधरा कला वस्तिद्वार के नीचे दो: अंगुल दक्षिण की ओर तथा मून्न 
मार्ग (0105910 ए7०72) में आश्रित हुई २ शुक्र को प्रदत्त करती हैं | 

गणनाथसेनस्तु प्रत्यच्ञशारीरस्योपोद्धाते “दरयङ्गले दक्षिणे पारवे?” इत्यत्र द्रियङ्गले दखिणे 
वामे” इत्येव साधीयान्‌ पाठः, अन्यथा प्रत्यक्षविरोधात्‌ स्वोक्तिविरोधाच्च । श्रूयते हि “शुक्रः 
व्हे. दरै शुक्रप्रादु्ीवाय, द्वे शुक्रविसगोय चच? इति सुश्रुत एव । इत्याह । 


| x 


Eee 


खुश्रतसंहिता । 


मूत्रखोत'पथाच्छुक्र पुरुपस्य प्रवतते ERS, ol 

वस्ति (मूत्राशय) द्वार के लीच दो र अगुल दाक्षण द आर स्थित 
शुक्रधरा कळा मूत्र मार्ग से पुरुष क वायं का करण करता है |॥२२॥ 

कृत्स्नदेहाश्रित शुक्र प्रसन्नमनसस्तथा ॥ 

स्त्रीपु व्यायच्छतश्रापि हपात्तत्‌ संप्रवतेते ॥ २३ ॥ 

तथा प्रसन्न मन पुरुष जव ख्रीप्रसंग करता है, उस समय ध्वज. 
हर्ष (22००1) के अनन्तर सम्पूण शरीर में आश्रित शुक्त-बीये का 
क्षरण होता हे ॥२३॥ की 

गृहीतगर्भाणामातेववहानां स्रोतसां वत्मान्यवरुध्यन्ते गभेण, 
तस्माद्‌ गृहीतगर्भाणामातेव न दृश्यते; ततस्तदथः प्रतिहतमूर्ध्वमागत- 
मपरं चापचीयमानमपरेत्यभिधीय॒ते; शपं चोध्वेतरमागतं पयोधरा- 
वभिप्रतिपद्यते, तस्मादभिण्यः पौनोन्नतपयोधरा भवान्ति ॥ २४ ॥ 

गर्भिणी स्त्रियों में उनके आत्तेव वह (रक्त को प्रवृत्त करने बाले) 
स्रोतों के मागे गभ द्वारा वन्द हो जाते हैं ओर यही कारण है कि गर्भिणी 
खियों में कतुस्राव नहीं होता । जब इस प्रकार आत्तेव मार्ग रुक जाते 
हैं, तव वह रक्त लोट कर ऊपर ही दूसरे रूप में उपचित होने लगता 
है और उसे अपरा (21809115) कहते हें । और शेष रक्त और ऊपर 
आकार स्तनों में आजाता हे । यही कारण है कि गर्भिणी खियों के स्तन 
मोटे और उन्नत (ऊंचे उठे हुए) होजाते हे । यह लक्षण दूसरे या तीसरे 
महीने में स्पष्ट दिखाई देता है ॥२४॥ 

गभेस्य यकृत्सीहानो शोणितजो, शोरितफेनप्रभवः कुपफुसः, 

१ हाराणचन्द्रेण तु यक्रद 


छु यक्ृदादीनां स्थानादि निर्देशोऽपि क्रतः--तथ्रथा-“'यक्वदिद 


GS त ~ 8. > धि 
दक्षिणे भागे नवमपर्शुकावाधि स्बैरङ्गलैश्चतुईशा इुलेशचतु्दशाङ्गलमायामेनाष्टाङ्गलं चतुरङ्गलब्चोत्तैधे- 
नोपलभ्यते । >) र ड 

“सीह्वा चाष्टमपशुकां यावद्विष्टितः ष 


डङ्गलश्चतुरङ्गलविस्तारः, साद्धीङ्गलोत्सेधश्च' 
२० 'उदानवायोराधारः : प्रोच्यते वतः? इदि जय 

ल री ह भी मचत बुधैः? इति शाईधर: । 
समन्तात्‌, सप्तमपर्शकासमद क टमदशादारभ्य षष्ठौ सप्तमी वा पर्शुकामवधीकृत्य लम्बमानः 
011) ह. वि न, कुक्षिवक्षोविभाजिनन्तदपवारणापटं (112172 
हक “नव विस्तारेण प्रायः सबैमुरो व्याप्यावतिष्ठत । स चाधस्तात. कोबिदारपत्रवद 
द्‌ ज्यते । भक्तस्य च तस्य दत्तिणो भागो वामात्‌ विशालः किङ्चित्‌. पुरःसरश्च, 
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द्वी 


खस” 4 


यी 


अध्याय ४ | ० शारीरस्थानम्‌ । 


fl 
> 


शञोणिताकिड्टप्रभव उण्डुकः ॥ २५ ॥ 

गर्भ के यकृत्‌ (जिगर) ओर सीह्दा (तिल्ली) रक्त से पैदा होते हैं 
फुप्फुस (फेफड़े), रुधिर के फेन से उत्पन्न होते हैं । रुधिर के मळ से 
उण्डुक वनता हे ॥२५॥ 

असृजः श्ेष्मणश्वापि यः प्रसादः परो मतः । 

तं पच्यमानं पित्तन वायुश्राप्यनुधावति ॥ 

ततोऽस्यान्त्राणि जायन्ते गुदं वस्तिश्च दाहिनः ॥२६॥ 

रुधिर ओर कफ का जो सारतम भाग होता है, वह जव शरीर 


- में पित्त (कायाम्नि) हारा पकाया जाता है, उस समय पीछे २ वायु भी 


आकर अपना कार्य करता है, जिससे आंतें (17/0501108.), 'गुदा 
(Rectum) और बस्ति (मूत्राशय, 8180081) का निमाण होता है ॥२६॥ 
उदर पच्यमानानामाध्मानाद्र्क्मसारतत्‌ । 


[eS क १1 hs 82 2० 
कफशाणतमासाना सारा [जह्वा प्रजायत ॥ २७॥ 
उदर में पकाये जाते हुए कफ, रुधिर और मांस का सारभाग ही 
जिह्वा होती है, जैसे सुवर्ण को अग्नि पर रख धौंकने से उसका सारभाग 
बच जाता है! अभिप्राय यह हे कि जिह्वाकफ, रक्त ओर मांस 
_ *) १७ PRN | 
के सारभाग से पैदा होती हे ॥२७॥ 1 


यथा मूष्मणा युक्त वायुः खातास दारयत्‌ | 
अनुप्रविश्य पिशितं पेशीविभजते तथा ॥ २८ ः 
समाचित रूपेण ऊष्मा (गर्मी, आप्रि) से युक्त हुआ २ वायु यथा 


७७ 


प्रयोजन स्रोतों को विदीर्ण करता हे । यही वायु मांस में अनुप्रविष्ट 
होकर उसे पेशी रूप (४५5०९४) में विभक्त कर दता हैं ॥२८॥ 


१ “उण्डुकस्तु स्थूलल्नुदरान्त्रयोराद्यन्तसीमासान्नावष्टा मलोद्रमप्रतिचन्थिनाडनुलोमर्थान्न- 
पिश्न कपाटद्वितयेनानुविद्धः पारश्‍वाद्रतयेकद्वारया प्राय षडङ्गालिमितया5नजचुभूर्ताक्रयया नाड्या 


(३७5९1१1) समतः पुरीषविभाजको गोलो यन्त्रभदः | 
' २ 'तत्रास्य मथ्यमानस्य ध्मायमानस्य रुक्मवत। जिह्वा संजायते साझ यया वेद्यत 
रसान्‌' इति पा० । 


| 


न 


स: 
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खुश्चतसंहिता । 
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भेदसः ख्नेहमादाय सिरा खायुत्वमाप्नुयात्‌ ॥ २६ ॥ 


. सिराणां तु मृदुः पाकः स्नायूनां च ततः खरः ॥ ह 
. आशय्याभ्यासयोगेन करोत्याशयसभवम्‌ ॥ २० ॥ र्‌ 


शिरा ही मेदा (चर्बी) के स्नेह से युक्त होने पर खायु (1६३7१७१) | ब 
का रूप धारण कर लेती है । शिरा ओर स्नायु की उत्पत्ति में भेद इतना | 
ही है कि मृढुपाक से शिरां बनती है ओर खर पाक से रायु बनते हैँ।| पा 
वायु वारंवार आशय के अनुरूप होकर उस २ आशय को उत्पन्न करता 
है लति 
' जैसे गर्भावस्था के पश्चात्‌ नवजात शिशु में चोथे आर दसवें दिन | 
के बीज्न में धमनी संयोजक ( Ductus Arteriosus ) पूर्ण रूप से वन्द्‌ 
होकर ठोस होजाता हे ओर धमनी बन्धन ( Ligamentuhn Arterio- 
| 00) झा) का रूप धारण कर लेता है । इसके द्वारा फुप्फसीया धमनी 
महाधमनी से मिली रहती हे । 


१ सिरास्नायुत्वमाप्रयादिति सिराः ख्नायूंखच वायुः कुर्यादित्यर्थ इति डल्हणाः। 

अर्थात्‌ भेदा की चिकनाई को लेकर -वायु सिरा और स्नायु बनाती है ॥ 

हरिप्रपन्नशरमंणा तु“मेदः स खरहमादाय सिराक्षायुत्वमप्यथ?” इति पाठः स्वीकृतंः। 
ब्याख्यातश्च तेनैव--“स बायुः कतो, अन्नरसात्‌ ल्लहमादाय भेदो विभजते श्रथादुदे 
भेदश्चिनोति, अथ एवं सिराख्नायुत्वं विभजते अर्थात्‌ सिरात्वं सिरास्वरूपं ख्ायुत्बं स्नायुस्वरू | 
पं च विभजते । ननु समवायिकारणस्यैकत्वेऽपि कथमेतद्वैचित्र्यं संजायत इत्याह सिराणा ` 
ठ मदु: पाक इत्यादि अत्र मृदु: पाको निरन्तररससम्भ्रृतत्वात्‌; ख्नायूनां च पेशीप्रान्ताना 
खरः पाको भवति अल्परसगमनात्‌ । 
I भेद्सः स्नहमादाय सिरा स्नायुत्वमाप्नुयात्‌ ” इत्यस्याभिप्रायमजानतंव 
111 पाऐडत हरिपरपननशमंणा नवीनः पाठ उद्भावित; । मूलपाठस्वीकारे लेशतोऽपि न जागरौ| सा 
है |” विप्रतिपत्तिः, यतो हि दश्यन्ते सिराः धमन्यो वा कालप्रकषात्‌ स्नायुस्वरूप धारयन्त्यः। 
| ॥ स्नायुशब्देन च पेशीप्रन्तानां महण न कर्तव्यमपि ठु आधुनिकाः शारीराभिज्ञाः ये लिगामैरट | 
(Ligament) इति नाम्ना व्यवहरन्ति स एवात्र स्नायुपदवाच्यस्तथाहि नवजात हि सङ्‌ 
शिशावाम्रसवातू पञ्चमं दशमं वा दिनं यावत्‌ धमनासंयोजकः नाभिशिरा नाभिधमसौ | स्य 
वा स्नायुरूंपण विपरिणमन्त्यो दृश्येते । 

२ स ,वायुः मांसपेशीषु आशय्य 

सभवमुत्पात्तिं करोति । 


भात; = 
आसमन्तात्‌ निवासं कृत्वा हृदयाद्याशयात 


तंः। 
दु 
स्वः 
राणां ` 
तानां 


नतव 
यते 
यरः । 


आ ४] ` शारीरस्थानम्‌। ८३ 


इसी प्रकार दूसर आर पांचवें दिनों के वीच में ना्मिशिरा ( 1107) 
1०0 ४९1१ ) बन्द आर अप्रवेश्य होजाती है । यह गोळ रज्जु के समान 
होजाती है यक्कत्‌ स नाभ तक लगी रहती हे | यही यकृत्‌ का गोळ 
बन्धन है | 

इसी प्रकार नाभि धर्मानयां ( Umbilical 4110008 ) दूसरे आर 
पांचवें दिनों क बीच में सूख कर रञ्जु के समान होजाती हें और उनमें 
रक्त नहीं रहता | अब इनका नाम नाभिवन्धन (Umbilical Lig 
होजाता है । 


अथात्‌ ये शिराओं से ही ख्रायु बनजाने के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं ।।२६।।३० 
च 


रक्कमद! असादाद्‌ वृका; मासासृक्फमदः प्रसादाद्‌ वृषणा; शाणत- 
कफग्रसादर्ज हृदयं, यदाश्रया हि धमन्यः प्राणवहाः; तस्याँधो वामतः 
प्लाहा फुफ्फुसश्च,-दाचणता यकृत कलाम च; तङ्‌ हृदय विशपस 
चतनास्थानस्‌, अतस्तार्मस्तमसाऽऽत्रृत सवप्राणनः स्वपान्त ॥३१॥ 

क्त ऑर मेद (चर्बी) के प्रसाद से दोनों बृक्कों (गुर्दे) की उत्पत्ति होती 
है | मांस, रक्त, कफ ओर मेदा (चर्वी) के प्रसाद से दोनों वृषणो (अण्डों) 
की उत्पत्ति होती हे रुधिर और कफ के प्रसाद से हृदय-जो कि प्राण 
बहा धमनियों का आश्रय: हे-वनता है । उसके नीचे वामपाश्चे में सीहा 
(तिल्ली) और फुप्फुस स्थित हैं | वस्तुतस्तु फुप्फुस (०85) सम्पूण उरोदेश 


amen t) 


में व्यापक हैं । यहां पर लेखक के. प्रमादवश ऐसा लिखा गया प्रतीत होता 
है | हृदय के नीचे दक्षिण पाश्वे में यकृत्‌ (जिगर) आर क्काम स्थित ह । 


` १ हृदयं हि दक्तिणतस्तृतीयपरुकावबन्धातः वामं स्तनं द्वयङ्गलतो हित्वा षष्टपशुका- 
सान्नथाचवत्तिष्टते । 

२ 'तस्य वामतः इति पा०। 

३ प्रत्यक्षशारीरे -गणनाथसेनः- “यत्त “ हृद्यस्याथो वामतः सीहा फुस्फु- 
सश्च, दक्षिणतो यकृत क्लेम च” इति सौश्रतः पाठः त॒त्र प्रमाद एव दरीदृश्यते हृदयः 
स्याधो चामत सोहा. दक्तिराता यक्कत्‌ उभयत्तः छाम फुस्फुसी च? इति तु साधीयान्‌ पार. 
अन्यथा न केनापि कथमपि शक्यं समाधातुम्‌ ।. क्लोम श्वासनलिका 1901108 हात?” । 
गॉल ब्लेंडर (2]]-81200०7; इति रंसयोंगसागरस्योपोद्धाते (३० ६६ १०२) 
५० पण हरि्रपन्नशमो । विस्तरस्तु तचैव द्रष्टन्यः | 


| 
१ 
|) 
F 


tr 


सुश्चतसंदिता । 


क्वोम शब्द स 2001017095 नामक मन्थि का ग्रहण करने बाले व्याख्याता 
इसका समाधान इस प्रकार करते हं:—-क्लोम यद्यपि आमाशय के नीचे 
वामपार्श्व में है परन्तु उसका मुख दक्षिण पाश्बे में आकर ही खुलता है। 
जैसा कि सुश्रतार्थसन्दीपनभाष्यकार ने कहा भी है;- 


, ८ आमाशयादधस्ताच्च ग्रहण्या उपरिस्थितात्‌ । 
पित्तपातस्थानबद्धमुखात्‌ प्लीहवथिस्थितात्‌ ॥ 
क्लोम्नो विनिःखतेनाथ सत्तारेण रसेन च । 
भिद्यतेऽन्नमनिर्भिन्नं यदामाशयशक्तितः ॥ 


तथा च-- 

` अधस्तु दक्षिणे भांग हृदयात्‌ क्लोम तिष्ठति । 
जरुवाहि सिरामूरं तृष्णास्थानं मतं बुधैः ॥ 

परन्तु कई व्याख्याता क्लोम शब्द से 71.०५०३ अथवा P2१; 
का ग्रहण करते हैं, उनके मत में यह भी प्रमाद पाठ ही है । पं० हरि- 
प्रपन्न शमा ने क्लोम शब्द से पित्ताशय का ग्रहण किया है | 

बह. हृदय विशेषतः चेतना का स्थान है | अतएव इसके तम द्वारा 
आच्छादित हो जाने पर सम्पूण प्राणी सो जाते हैं ॥ ३१॥ 

भवति चात्र । 


पुण्डरीकेण सदृशं हृदयं स्यादथोमुखम्‌ ॥ 

जाग्रतस्तद्विकसति स्वपतश्च निमीलति ॥ ३२॥ 

हृदय का स्वरूप-हृद्य की आकृति बन्द हुए २ अधो मुख कमल | 
के समान होती हे । अर्थात्‌ कमलपुष्प मुकुलित होकर एक पावै की 
ओर झुक जाने पर जिस आकृति को धारण करता है तत्सदृशा ही हृदय 
की आकृति होती हे । हृदय का अपना स्वरूप उस मुकुलित एबं अधोमुख 
४0 SS होता है और फूलकी डण्डी महाधमनी ( १०७) के 
स्वरूप को दर्शाती है । अतएव इसकी उपमा अधोमुख कमल से दी गई 
दै । ह हृदय जाग्रतावस्था में विकसित. रहता हे और सोये हुए पुरुष 
में सुचित होजाता है । ; ः । 


इस ; वाहिये वि 
ससे यह न समझना चाहिये कि यह हृदय कमलपुष्पवत्‌ खिल: | 


~ 
जाता आर बन्द होजाता है, परन्तु इसका अभिप्राय यह है कि जागते 


As 


AY 


व्य य ४] > शारीरस्थानम्‌ । 
आता | हुए पुरुष में स्वभावतः चलने फिरनें आदि द्वारा हृदय तीव्र शक्ति और न | 
चे | तीत्रगति से चलता है । औरं निश्चेष्ट होने के कारण सोये हुए पुरुष £$ || 
है । 


है || की हृद्‌-गति मन्द होजाया करती है । जैसे ब्रॉडबेन्ट ( ०३१७९६) 
ने कहा भी ह-Position . influences frequency, there ‘being on £ 


an average & difference of eight beats per minute between हद | ! 
the standing and recumbent position.” 3) | | 
च ०३, ० ~ - 
हृदय के स्वरूप और कार्यको संक्षेप में हम निम्नलिखित श्लोकों ह | 
से अच्छी प्रकार समझ सकते हैँ E | 
चतुःप्रकोष्ठं हृदयं वामदक्तिणुमागतः । i 
तेषां दो दक्षिणे कोष्टी मृहीत्वाइ्शुदशोणितम्‌ ॥ 
मनाक्संशोध्य विसुजेत्‌ सिरया फुप्फुसऽनिशम्‌। $ 
Nx तत्र शुद्ध ब्रजेत्‌. कोष्ठो वामौ च तदनन्तरम्‌ \ £ || 
रिः तस्मात्सत शरीरं च जोवेयद्‌ बुंहयेत्च तत्‌ ॥ | हो 
हृदूगत रक्तसंवहन क्रिया को हम निम्न चित्रित चित्र से समझ सकते हैं । |! 
[रा ह 
ग | म 
| | 
मठ, ग 
की १, 
द्य || 
| > ‘° 
के हि | | 
गई | 
ल्यि i 1] 
र -हृद्रत रक्त सवहन को दशीने के लिये काल्पानिक चित्र | . |. 
ie) 1011 
छ” | ८ \ दिखाये न 51 हि | 
>>! - ० गा 08१ 
गते इस चित्र में हंदय के चार कोष्ठ ( क) ख, ग, घ ) दिखाये गये है | ति 


सुश्चतसहित [। 


कती 


< 


(क कोष्ठ सें £१? ऊर्ध्वगा महाशिरा ओर i अघोगा महाशिरा से अशुद्ध 
रक्त प्रविष्ट होता हे । “१” शिरा अधः शरीर के अशुद्ध र को शौ 
हे और “२” शिरा ऊर्ध्वजजुगत अशुद्ध pe क द्‌ | के कोष्ठ 
जब अशुद्ध रक्त से भरजाता है तो कः TPT ५ कपारी 
(४2४०) या दरवाजा खुळ जाता है > यह्‌ ह द्ध रक्त “ख में चला 
जाता है। यहांसे एक '८' फुप्फसीया धमनी ( पि काव 
करने वाली ) निकलती ह | यह धमनी पुनः दो शाखाओं "९०" 
में विभक्त हो जाती है । एक शाखा दक्षिण उप्छुस और एक शाखा चाम 
फुप्फुस में चली जाती हे । वहां ये धमनियां शाखा प्रशाखाओं मे 
फैलजाती हैं । यहां पर विष्णुपदामृत (0४५४९) के संसर्ग द्वारा रासाय- 
निक क्रिया होकर रक्त शुद्ध होजाता है | यह शुद्ध हुआ २ रक्त दोनो 
ओर की दो २ शिराओं अर्थात चार फुप्फुसीयां शिराओं (३! (४ 
५) (६१. ( शुद्ध रक्त का वहन करने वाली ) द्वारा होता 
हुआ “ग” कोष्ठ में आजाता है । यहां से पुन; “ग? 'घ? कोष्ठो के मध्यस्थित 
कपाटी के खुलने से 'घ में चला जाता हे और पुनः बड़ी धमनी ( १011६ ) 
द्वारा शरीर में संचरित होता हुआ पोषण कार्य करता है ॥३२॥ 


निद्रा तु वैष्णवीं पाप्मानमुपदिशन्ति, सा स्वभावत एव सर्यप्राणे- 
नोजभिस्प्रशति ॥ ३३ ॥ A 

` वेष्णबी होती हुईं निद्राको भी पाप (तामसी होने से) शब्द से 
कहा गया है । यह निद्रा सम्पूर्ण प्राणियों को स्वभाव से ही हुआ करती 
हे । वेष्णवी कहने से अभिप्राय शरीर की स्थिति के हि 


०५ 

लिये उपयोगी होने 

०७ 0. प्रो 

से है। जैसा अन्यत्र कहा भी ३ त्रय उपस्तम्भाः शर्रीरस्य, आहारः स्वप्न 
ब्रह्मचयेमिति!। “बिष्णु” स्थिति 


का देवता है । जो निद्रा काळ स्वभाव से उत्पन्न 
ba हे ओर >. ~ हो ~ S वैष्ण बी 
ह रारा पोषण करने वाली हे. उस का नाम वैष्ण 
DN ~ £ ० र > ~ 
आर शृत्युकालीन तमोभवा निद्रा का नाम पाप्मा हे । अष्टाङ्गसंत्रहकार ते 


सात प्रकार की निद्रा का वणन करते हुए कहा भी है 
|. “ :फोलस्वमावामर्याचत्तेदहखेँदै: कफागन्त तुतमामवा च । .* 
रथमा शरीरं पाप्मान्तगा 


०0 0000 es 
AE व्याधिनिभित्तमन्याः ॥ २३॥ 


| 


wy AI AUP 


: पिक 


अध्याय ४] > शारीरस्थानम्‌ । पछ 
र तत्र यदा संज्ञावहानि स्रोतांसि तमोभूयिष्ठः शेष्मा प्रतिपद्यते, तदा | 
ती | तामसी नाम निद्रा भवत्यनवबोधिनी, सा प्रलयकाले; तमोभरयिष्टाना- Ff ¦| 


महःसु निशासु च भवति, रजोभूयिष्ठानामनिमित्त, सत्तवभूयिष्ठानामर्ध- 
रात्रे; ्ीणश्ष्मणामनिलवहुलानां मनःशरीराभितापवतां च नेव, 
सा वैकारिको भवाति । २४॥ | 
जब हृदयस्थित संज्ञावह स्रोता में तमोवहुळ कफ पहुंच जाता है, र 
तव तामसी निद्रा होती हे | वह निद्रा प्रलयकाल में होती है, प्राणी 
संज्ञा रहित होता है और पुनः जागरण नहीं होता । जो पुरुष तमः 
प्रधान होते हैं, उन्हें दिन और रात दोनों समय निद्रा आती हे । रजः 
प्रधान पुरुषों को अल्प काळ तथा क्षणभंगुर ही निद्रा होती है । सत्त्वः 
प्रधान पुरुषों को आधी रात के समय निद्रा होती है| जिन में कफ क्षीण ही 
होगया हो, वायु की बहुळता हो या कोई मानसिक एवं शारीरिक कष्ट 4 
हो तो अनिद्रा होती है | इसका नाम वैकारिकी हे | इस से यह ज्ञात | 
होता है कि पुरुष को किसी प्रकार का कष्ट विकार या रोग है ॥३४॥ | | | 
भवन्ति चात्र । 
हृदयं चेतनास्थानमुक्क सुश्रत ! देहिनाम्‌ ॥ । 
तमोभिभूते तस्मिस्तु निद्रा विशाति देहिनम्‌ ॥३५॥ | 
हे सुश्रत! प्राणियों में चेतना का स्थान हृदय है | जब वह तम द्वारा 


ene सके 


Co 1 


आच्छादित होता है, तो उन्हें निद्रा आजाती है ॥ ३५॥ | 
निद्राहेतुस्तमः, सत्वं बोधने हेतुरुच्यते ॥ | | 
स्वभाव एव वा हेतुर्गरीयान्‌ परिकीर्त्यते ॥३६॥ | 
निद्रा का कारण तम और जागरण का कारण सत्त्व बताया जाता “4 
है । अथवा चूंकि सात्त्विक पुरुषों को भी निद्रा आती है अत; प्रधान |, 
कारण स्वभाव ही कहा जाता है | अन्यथा सात्विक पुरुषों को निद्रा का 
आनी ही न चाहिये ॥ ३६ ॥ है. * 
पूवदेहानुभूतांस्तु भूतात्मा स्वपतः प्रथु: ॥ 
रजोयुक्तेन मनसा गृह्वात्यथौन्‌ शुभाशुभान्‌ ॥२७॥ 
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१ ` संभवति? इति पा० । 


खुश्चतसंहिता । 


साय हुए पुरुष का स्वामा भूतात्मा रजायुक्त मन क साथ सम्बद्ध 


होकर पूरवेदेह में अनुभव किये हुए शुभाशुभ विषया का ( स्वप्न भें ) 
ग्रहण करता है॥ ३७ |! 
करणानां तु. वैकल्ये तमसाऽभिग्रवर्थिते ॥ 


अस्वपन्नपि भूतात्मा प्रसुप्त इव चोच्यत ॥३८॥ 
तम द्वारा इन्द्रियों की विकलता के बढ जाने पर न सोने वाला भूताः 


त्मा भी सोये हुए के सदृश ही कहा जाता हं॥ ३८ ॥ 
सवतुषु दिवास्वापः प्राताषद्धाऽन्यत्र ग्राष्मात्‌, ग्राताषद्धष्वाप तु 


बालबृद्व्रीकशितक्ततचीणमद्यनित्ययानवाहनाध्वकमप रिश्रान्तानामञ्च- ' 


क्वतां मेद्‌ःस्वेदकफरसरक्तच्ीणानामजीरिनां च मुहूतं दिवास्वपन- 
मग्रतिषिद्धम्‌ । रात्रावपि जागरितवतां जागरितकालादथमिष्यते दिवा 
स्वपनम्‌ । विकृतिहि दिवास्वग्नो नाम; तत्र स्वपतामधमः सवदोषग्रको 
पश्च, तत्प्रकोपाच्च कासश्वासम्रतिश्यायशिरोगोरेवाङ्गमदारोचक 
ज्वरामिदाबल्यानि भवन्ति; रात्रावपि जागरितवतां वातंपित्तनिमित्तास्त 
एवोपद्रवा भवन्ति ॥३६॥ 
' ष्म ऋतु के अतिरिक्त अन्य ऋतुओं में दिन में सोना निषिद्ध है। 
[नाषद्ध ऋतुआ म भा वञ्च बूट्‌ स्‍त्री, कृश, ज्ञतक्षाण, नित्य शराब पीते 
वाल, गाड़ी, घोड़े आदि की सबारी अथवा चलने फिरने के कारण थके 


इए, जिन्होन भोजन नहीं किया तथा जिन में मेदा (चर्बी), स्वेद (पसीना) ' 
कफ) रस एव रक्‍त क्षीण होगया हो ओर अजीरण-पीड़ितों को दिन में | 


थाड़ा साना निषिद्ध नहीं हे । जो रात में जागे हों वे भी जागे रहने के 
काढ स आधा काळ दिन में सो सकते हैं | 


दिन में सोना विक्राति (Unnatural) है | दिन में सोने से अधरम 


आर सब दाषो ( वात, पित्त,कफ ) का प्रकोप होता है, जिस से कास, 


१ “वंगुरये’ इति पा० । ५; 
२ स्वपनमरग्रतिषिद्ध/ इति पा०। . 
० ८ 

गरिवज्वरामिदीबल्यानि' इति पा० । 


४ रात्रौ जागरण र स्निग्ध प्रस्वपन दिवा । अरूत्तमनभैध्यन्दि त्वासीनप्रचलायितम्‌ ॥ 
यीध्मे वायुचयादानरौच्यरात्र्यल्पभावत । दिवास्वप्नो हितोऽन्यस्मिन्‌ कफपित्तकरो हिं सः ॥ 


nH! 64 


शरम 


cmv, 


तकी ४] १ शारीरस्थानस्‌ । 


८६ 
द्ध | (खांसी ), शास) प्रतिश्याय ( जुकाम"), शिर का मारापन, अङ्गमई | 
|) | ( अगो में दद होना ), अरुचि, ज्वर ओर मन्दाग्नि होजाता हे । रात्रि $ || 
को जागने से भी यही उपद्रव हेते हैं, परन्तु वे वातिक और पैत्तिक हेते | 
हैं ॥ ३९॥ | Hl | 
भवन्ति चात्र । B || 
तस्मान्न जाणृयाद्रात्रा दिवास्वभं च वजयेत्‌ ॥ ह | 
ज्ञात्वा दापकरावेता बुधः स्वस मितं चरेत्‌ ॥४०॥ ॥ || 
सु इस लिए रात को जागना और दिन में सोना निषिद्ध हे | बुद्धिमान्‌ f 
छै. | पुरुष को चाहिये कि इन दोनों बातों को दांषकर जानते हुए उचित मात्रा ff i 
नः | में नींद करे॥ ४० ॥ 
ग अरोगः सुमना ह्येवं बलवर्णान्वितो वृषः ॥ | | 
i नातिस्थूलकृशः श्रीमान्‌ नरो जीवेत्‌ समाः शतम्‌ ॥४१॥ | 
री इस प्रकार उचित मात्रा में सीद करने वाला पुरुष नीरोग, प्रसन्न: । | 
स्त | मन, बल वर्ण युक्त, वीयेवान्‌, न बहुत मोटा, न बहुत पतला अर्थात्‌ र 
` | सम शरीर वाला, छक्ष्मी तथा शोभायुक्त रहता हुआ सो बरस तक ; 
र जीता हे ॥ ४१ ॥ / 
पि निद्रा सात्म्यीकृता येस्तु रात्रो च यदि वा दिवा ॥ ॥ 
टु (दिवारात्रौ च ये नित्यं स्वम्जागरणाचिताः |) ॥ 
।। | न तेषां स्त्रपतां दोषो जाग्रतां वाऽपि जायते ॥ ४२ ॥ स 
र जिन्होने दिन अथवा रात में निद्रा को सात्म्य कर लिया है, उनको 
* | सोने से अथवा जागने से कोई दोष नहीं होता। अभिप्राय यह है कि (4 
५ यद्यपि दिन में सोना या रात को जागना स्वभावत! असात्म्य हुआ करता ! 
म॑ हे, परन्तु क्रमश; अभ्यास से जिन्हें ये सात्म्य या अनुकूल होगये हैं, उन्हें | 
छ ( सात्म्य होने पर ) तज्नन्य विकार नहीं हात ॥ ४२ ॥ ४ त्त । 
नद्रानाशाञानलात्‌ वित्तान्मनस्तापात्‌ ज्षयादाप ॥ क | । | 
सभवत्यभिघाताच प्रत्यनाकः प्रशाम्यात ॥ ४२ ॥ ह; 
1 निद्रानाश के कारण-वात, पित्त, मानसिक दुःख, क्षय तथा आभ- | | 
१ ॥ | 


१ थयमर्थरलोकः केपुचित्पुस्तकेषु नोपलभ्यते । ME 


[$ र खुश्रतसंद्विता । 


घात-चोट या त्रण आदि के कारण निद्रा का नारा हुआ करता है 

चिकित्सा-इन कारणों के विपरीत चिकित्सा द्वारा निद्रानाश 
( Insomnia ) का नाश हाता है ॥ ४३॥ 

निद्रानाशे$भ्यक्धयांगा मू तॅलानपवणम्‌ ॥ 

गात्रस्योद्व्तनं चेत्र हितं सँवाहनांने च॥ ४४॥ 

निद्र नाश में शरीर पर तेळमदेन, सिर पर त॑छ लगाना, शरीर पर 
उबटना मलना तथा सर्वाहन ( मुठ्ठी चापी करना ) हितकर हे ॥४४॥ 

_ शालिगोधूमपिष्टान्नभच्यरचवसस्कृत' ॥ 

भोजन मधुर खिग्ध चारमांसरसादिभः ॥ ४५ ॥। 

रसेबिलेशयानां च विष्किराणों तथव च । 

द्राासतलुद्रव्याणामुपयागा भवान्नाश ॥४६॥ 

गुड, खांड आदि द्वारा संस्कृत शालि चावल, गेहूं तथा पीठी आदि के 
भच्य पदार्थों का सेवन करना चाहिये | भोजन मधुर तथा स्निग्ध (घी 
आदि से युक्त ) होना चाहिये । दूध, मांसरस बिशेषत; बिलेशय (विलों 
में रहने वाले ) पशुओं तथा विष्किर ( बखर कर खाने वाले ) पत्षियों के 
मांस का रस( 5०७) ) इस में हितकर होता है । रात्रिसमय द्राक्षा ( अंगूर, 
मुनका, किशमिश ), खांड तथा ऊख से बने अन्य द्रव्यों का उपयोग 

करना चाहिये ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 

शयनासनयानानि मनोज्ञानि मृदूनि च ॥ 

निद्रानाश तु कुवीत तथाऽन्यांन्यपि बुद्धिमान्‌ ॥ ४७ ॥ 

छाना, आसन तथा सवारिया आदि सुन्दर एव मृदुः कामछ 
होनी चाहिये । इनके अतिरिक्त बुद्धिमान्‌ पुरुष को अन्य अन्य उपाय 
भी जो कि निद्रानाश को नष्ट करने में सहायक हों ( जैसे श्रम आदि) 
कराने चाहिये ॥४७॥ 


” नद्रातयाग वमन हित सशाधनानि च ॥ 
लङ्घन रक्तमाचरशच मनोव्याकुलनाने च ॥४८॥ 


अनमान फु त 


१ संवाहनं सदु मदनम्‌ | 
- हिका | अन्यान्यपीति प्रावारादीनि इति डल्हणः | 
३ वमेन्निद्रातियोग तु कुर्यात्‌? इति पा० 


शिः 


त ४ | 2. शारीरस्थानम्‌ । क 


~ 


` उतिनिद्रा की चिकित्सा-यदि अत्यन्त नींद आती हो तो वमन 
तथा विरेचन आदि द्वारा संशोधन कराना हितकर हे । लङ्घन (उपवास) 
रक्तमोक्षण ( 1००0।०६।१९ ) तथा मन को व्याकुल करने से भी नींद 
क्रो कम किया जासकता हे ॥४८॥ 
कफमेदोविषार्तानां रात्रो जागरणं हितम्‌ ॥ 

दिवास्वमश्च तृट्शूलाहकाजाणातसारणाम्‌॥४९॥। 

ात्रिजागरण तथा दिवास्वभ किन के लिये हितकर है? कफ, 
मेद ( चर्बी ) तथा विष से पीडित पुरुषों के लिये रात्रिजागरण (रात 
को जागना ) अच्छा हे ओर तृषा ( प्यास ), शूल, हिक्का ( हिचकी ), 
अजीणे ( Indigestion ) तथा अतीसार ( ¡३77०९० ) आदि से 
पीड़ित रोगियों को दिन में सोना हितकर हे ॥४९॥ 

इन्द्रियार्थेष्वसंप्राप्तिगोंरव॑ ज़म्भणं क्रमः । 

निद्रातस्येव यंस्येहा तस्य तन्द्रां विनिर्दिशेत्‌ ॥ ५० ॥ 

तन्द्रा का लेक्षणः--इन्द्रिय-विषय अथोत्‌ शब्द. आदि का ज्ञान 
न होना, भारीपन, ज्ञम्भा ( जम्भाई ), क्वान्ति ( थकावट ) आदि लक्षण 
हों तथा जिस पुरुष की चेष्टायें नींद से सताये की तरह हों उसे (तन्द्रा 
है' ऐसा जानना चाहिये -॥४ ०॥ 

पात्वकमानेलोच्छतासमुद्ेष्टन्‌ विवृताननः ॥ 

यं मुञ्चति सनेत्रास्रं स जम्भ इति संज्ञितः ॥५९॥ 

जम्भा का लक्षण -वायु के एक उच्छ्वास को पीकर ( लेकर ) 
शिर को पाछे करके, मुंह फेलाकर, आंखों से पानी के साथ जा निश्वास 
बाहर फेकता हे; उसे जम्भा ( जम्भाई ) कहते है ॥५१॥ 

योऽनायासः श्रमो देहे प्रवृद्धः श्वासवजितः ॥ 

कप: स इति विज्ञेय इन्द्रि यार्थग्रवाधकः ॥५२।। 

क्रम का लक्षण--जो अनायास (किसी प्रकार के प्रयत्न क विना) 


१ यस्येते' इति पा० _ 
२ अत्र जम्भाप्रसङ्गेन केचिच्छिक्रा लक्षण पठन्ति, तद्यथा-माणादाना समो स्यातां माम 
सोतःपथि स्थितौ । नस्तः प्रवतते शब्दः क्षवथु तं विनिर्दिशेत्‌ ॥ 


Pr ee दर 


2 ev 


वक दम चढ़ने के बिना तथा इन्द्रिय द्वारा विषय ग्रहण म वाधक 
शरीर में बढी हुई थकावट है, उसे ही क्रम कहते हे. ॥५२॥ 


सुश्वतसंहिता । 


सुखस्पशप्रसङ्गित्व दुःखदेपणलालता ॥ 


शक्तस्य चाप्यनुत्साहः कमेस्वालस्यमुच्यते ॥५ २॥। 

आलस्य का लक्षण--सुखस्पर्श अथोत्‌ कोमल वस्तु आदि के 
स्पर्श का इच्छुक, दुःख से घबरान वाळा जिस काथ भं अल्प सा भी 
कष्ट होता हो उस में प्रयत्न न करना और समर्थ होते हुए भी काम 
करने में उत्साह न होना ही आलस्य कहाता हे ॥५३॥ 

उत्क्रिश्यान्न न निर्गच्छेत्‌ ग्रसेकष्टीवनेरित॑म्‌ ॥ 

हृदय पाड्यते चास्य तमुत्क्वश वानादशत्‌ ॥४४॥ 

उत्क्केश का लक्षण--जब लाला तथा थूक स प्रेरित हुआ २ अन्न 
बहिमुख होकर भी बाहिर न निकले तथा साथ ही हृदयस्थळ पर पीड़ा हो 
उसे उत्क्कश ( जी मचलाना ) जानना चाहिये ॥५४॥ 

वक्त्र मधुरता तन्द्रा 
न चान्नमाभेकाङ्चत ग्लानि तस्य विनिर्दिशेत्‌ ॥५५॥ 

ग्लांन का लक्षण्‌-मुह का स्वाद मीठा २ हो, तन्द्रा, हृदय में 
वेदना, भ्रम ( चक्कर आना, 6100/7९४५ ), अन्न में अरुचि हो तो ग्लानि 


जाननी चाहिये ॥५५॥ 


आद्रचमोवनद्ध वा (हि) यो गात्रभभिमन्यते ॥ 


तथा गुरु ।शराऽर 
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याहून श्रमः ॥ 


NOAA 
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यथ गारव ताट्ठानांदशेतू ॥ ५६ ॥ 
गाख का लक्षण--जा शारीर को गले चमड़े से बंधे हुए की तरह 
समभे तथा शिर अत्यन्त भारी हो, उसे गारव ( भारीपन ) समभना 
चाहिये ॥५६॥ व 

मूच्छा ।पत्ततम;प्राया, रजपत्तानेलाद्धमः ॥ 
° तेमावातकफात्तन्द्रा, निद्रा शेष्मतमोभवा ॥५७॥ 
मूच्छा; पित्त ओर तम;प्रधान होती हे 


) श्रम ( चक्कर आना ); रज, 


१ प्राणकष्ठानेलेरितम्‌' इति पा» . किह ह. 
२ 'गात्रं मन्यते नरः इति पा० | 


र्वा 


क ४] १ शारीरस्थानम्‌ । है, 
नो और वायु से होता हे, तन्द्रा; तम, बात औ 1. 
गा पित Un Ey नतर कक द 
और तम से होती हे ॥५७॥ 


गर्भस्य खलु रसनिमित्ता मारुताध्माननिमित्ता च परिवृद्धि- 
भवति ॥५८,॥। 
गर्भ की वृद्धि रस ( माता के आहार रस अथवा लसीका ) से ओर 
वायु द्वारा थोके जाने के कारण होती है ॥५८॥ 
भवान्त चात्र | 


३2. सॅ“ 


तस्यान्तरेण नाभेस्तु ज्योतिःस्थानं धवं स्मृतम्‌ ॥ 
| तदाथमति वातस्तु देहस्तेनास्य वधते ॥५६॥ 
गर्भे की नाभि के मध्य में निश्चय से ज्योतिस्थान ( अग्निस्थान ) 
होता है, इस जगह उस अग्निको दीप्त करने के लिये वायु आधमन (धौंकना) 
करती रहती है, जिससे उस गर्भ का शरीर वृद्धि को प्राप्त होता हे ॥५९॥ 
ऊष्मणा सहितश्चापि दारयत्यस्य मारुतः ॥ 
ऊध्व तियगधस्ताच्च स्रोतांस्यपि यथा तथा ॥६०॥ 
उष्मा ( गर्मी ) के साथ २ वायु ऊपर, नीचे तथा इधर उधर. यथा- 
वस्थित रूप में स्रोतों का निर्माण करता है, उन्हें फेलाता है ॥६०॥ 
दृष्टिश्च रोमकूपाश्च न वर्धन्ते कदाचनं ॥ 
्रवाण्येतानि मत्यौनामिति धन्वन्तरेमैतम्‌ ॥६१॥ 
! दृष्टि और लोमकूप कभी वृद्धि को प्राप्त नहीं होते, ये मनुष्यों में 
उतने ही रहते हैं, जितने उत्पत्तिकाल में होते हैं । यह धन्वन्तरि भगवान्‌ 


aD “मर 


६ 


का मत है ॥६१॥ 
ना द 


शरीरे क्षीयमाणे5पि वर्षे ते द्वाविमौ सदा ॥ 
स्वभावं प्रकृतिं कृत्वा नखकेशाविति स्थितिः ॥६ २॥ ६ 
शरीर के क्षीण होने पर भी नख और केश ( वाल ) दोनों सदा 


3 


री (2५ 2 0 
बढ़ते ही रहते हें | इसका कारण स्वभाव ही बाया जासकता हे ॥६२। 


१ मास्ताध्माननिमैत्ता चेति मारुतेन वायुना आध्मानं लोतसां पूरणं तदेव निमित्तं 
अस्यां सा। 


- २ किथ च न? इति पा० । ` 


हि... क । 


0०३ 


सप्त प्रकृतयो भवन्ति- दोषः पृथक्‌, शः समस्तश्च ।,६३॥ 


nN k 
शरीर की प्रकृतियां सात होती हैं, जैसे-१ वात-परक्ति २-पिक्त-प्रकृति 
३-कफ-प्रकृति ४-वातपित्त-भ्रकृति ५ पित्तकफ-प्रकृति ६-वातकफ-प्रकृति | का 


७-बातपित्तकफ ( सम ) प्रकृति ॥६३॥ की 
शुक्रशोणितसंयोगे यो भवेद्दोष उत्कटः ॥ फि 
प्रकृतिजायते तेन तस्या मे लक्षण शृणु ॥६४॥ मर 


शुक्र और शोणित अथोत्‌ शुक्रकीट ( 99९1180209 ) और डिम्ब 
(0४८) के संयोग के समय जो दोष ( वात, पित्त, कफ ) प्रबल होता 
है, उससे ही पुरुष की प्रकृति वनती है । उसके लक्षण निम्न प्रकार होते | 
हैं ॥६४॥ 
तत्र यः प्रजागरूकः शीतद्वेषी दुर्भगः स्तेनो मत्सयेनार्यो गान्धर्व 
चित्त स्फुटितंकरचरणो5तिरूंक्षश्मश्ननखकेशः क्रोधी दन्तनखखादी | मि 
च भवात ॥६५॥ का 
वात-प्रकृतिः--इन तीनों प्रक्रातियों में से वात-प्रक़्ति वाला पुरुप 
जागने वाहा, शीत से द्वेष करने वाळा ( अथीत्‌ जिसे शीत या ठण्ड 
अच्छी न लगती हो ), दुर्भाग्य युक्त, चोरी की आदत वाला, मत्सरी 
( प्रमाद करने बाला ), अनार्य, गाने बजाने में जिसका चित्त लगा | चू 
रहता हो, जिसके हाथ पेर फटे रहते हों, शमश्र ( दाढी मूळ ) नख आर है 


केश अत्यन्त रूक्ष ( रुख ) हों, क्रोधी तथा दांत नख खाने वाला अथात्‌. 


दाता का आपस म॑ कटकटान वाला और नाखूनों को दांतों से काटते. 
रहने वाला होता हे ॥६५॥ F 
. अ्शतरददसाहूदः कृतम्नः हो 

1 

१ कृशपरुषो थमनीततः प्रलापी ॥ जी 
द्रतगातरटनोञ्नवस्थितात्मा दुभ 


१ 'अल्परूक्षश्मधुनखकशः* इति पा० \ 
कक त" काथीति पाठान्तरे हिंसाशीलः। 


0. . -- ४] * शारीरस्थानम्‌ । 


ff 
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हि. बियेति च गच्छति संभ्रमेण सुपः ॥६६॥ 

धेयेरहित जिसको गत्री दृढ़ न होती हो, कृतन्न, कृश (पतला ) 
कठिन अथवा खुरदरा ( रूक्षता के कारण ), जिस के शरीर पर नीलवण 
की शिंरायें उभरी हुई दीखती हों, प्रलाप करने वाला, तेजी से चलने 
फिरने वाला, शीबघ्रभाषी, आस्थिर मन वाला होता है । इस प्रकृति वाले 
मनुष्य को सोये हुए भी आकाश में चक्कर काटते हुए उड़ने के स्वप्न आया 
करते हैं ॥ ६६ ॥ , 

अव्यत्रस्थितमतिश्चल दृष्टि- 
मन्दरत्रधनसंचयमित्रः ॥ ` 
किंचिदेव विलपत्यनिबद्ध 
मारुतप्रक़्ातरष मनुष्यः ।।६७॥ 
F आस्थिर-मति तथा चञ्चल दृष्टि वाला, जिसके पास रत्न, धन एवं 
) | मित्र अत्यन्त अल्प हों और जो असम्बद्ध ही कुछ बोलता हो, उस पुरुष 
को वातप्रकृति वाला जानना चाहिये ॥ ६७॥ 
पु वातिकाश्वाजगामायुशशाखूटशुना तथा ॥ 
गृप्रकाकखरादीनामनूक; कोतिता नराः ॥६८॥ 

वातिक मनुष्यों का शील-स्वभाव बकरी, गीदड़, शशक (खरगोश), 
चूहा, ऊंट, कुत्ता, गिद्ध, कोआ- तथा गदहे आदि के समान कहा गया 
है॥ ६८ ॥ hs 

स्वेदनो दुगन्ध;ः पीतशिथिलाङ्गस्ताम्रनखनयनताजुजह्वाष्ठपाणंः ॥ 
पादतलो दुर्भगो वलीपलितखालित्यजुष्टो बहुअगुष्णद्वेषी चिप्रकाप- | 
प्रसादो मध्यमबलो मध्यमायुश्र भवाति ॥६९॥ - | 

पित्त-प्रकृति--जिसे पसीना बहुत आता हो, शर्र'र से दुगेन्व आती 
हो, जिसके अङ्ग पीले और शिथिल (ढीले) हा, नाखून, आख, तालु, (4 
जीभ, ओष्ठ और हाथ पेर की तलियां ताम्र अर्थात्‌ छाल वस का हा ह: 
दुभाग्य युक्त, जिसक शारीर पर झुरिया पड़ जाय, बाल खत या भूर हां, र 1 5 ॒ 
_गञ्जा, बहुत खाने वाला, गरमी से 8४ करने वाट 7 न गरमी से द्वेष करने वाला, जो जल्दा हा गुस्सा आर = 


~ 
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१ 'वियदापिः हते पा । . र १ ८3 8)! 
२ “मारझुतप्रक्ृतिरस्थिरसत्त्व: इति पा? । SM 


हि... 5 ६ सुश्ठतसंहिता [| 


शीघ्र ही प्रसन्न होजाता हो, मध्यम वळ तथा मध्यम आयु वाला मनुष्य 
पित्त-प्रकृति वाला होता हे ॥ ६९ ॥ 
मेधावी निपुणमतिविंगृद्य वक्ता मु 
तेजस्वी समितिषु दुनिवारवीयः ॥ 
सुप् सन्‌ कनकपलाशकर्णिकारान्‌ 
संपश्येदपि च.हुताशविद्यदुल्काः ॥७०॥ ` 
मेधावी ( बुद्विमान्‌), प्रतिभासम्पन्न, युक्ति पूर्वक सोच बिचार 
कर बोलने वाला, तेजस्वी, सभा समितियों में बड़ा काठिनता से जीता जाने 
बाला (अर्थात्‌ पित्तप्रक्रति वाला सभा सोसाइटियों में ऐसा सोच विचार 
कर अपने पत्त का स्थापन और मण्डन करता हे. कि प्रतिवादी उसका 
खण्डन या प्रत्युत्तर कठिनता से दे सकता है), होता है। इस प्रकृति वाला 
मनुष्य सोये हुए स्वप्न में सुवण, पलाश (टेसू), कनेर, अग्नि, बिजली 
आर उल्कापात आदि को देखता है । अर्थात्‌ पित्त प्रकृति वाले पुरुप को 
आभ्नेय द्रव्य खं वणे आदि के स्वप्र आया करते हें || ७० ॥ 
न भयात्‌ प्रणमेदनतेष्वम्‌दुः 
ग्रणतेष्वपि सान्त्वनदानरुचेः ॥ 
भवर्ताह सदा व्यथितास्यगतिः 
स भवेदिह पित्तकृतप्रकृतिः ||७१॥ 


पित्त-प्रक्रति वाळा मनुष्य भय दिखाने से झुकता नहीं-दबता नहीं | ' 
~ ~ हीं न | 
जो उसके सामने नम्र नहीं होता, उसके लिये बह कठोर होता है और 


जो ०७०, ल उन्हें ~ NS 
1 नम्र हात ह, उन्हें वह सान्त्वना देने वाळा होता हे | इस के मुंह पर 
सदा फोडे फुन्सियां निकलती रहती हैं, या मुखपाक होता है ॥ 
उपयुक्त लक्षणों से युक्त पुरुषको पित्तप्रकति बाळा जानना 
चाहिये ॥ ७१ ॥ द 
* जेजङ्गोलूकगन्धनेयचमाजारवानरैः ॥ 
__ व्याप्रचनकुलानूकै; पैत्तिकास्तु नराः स्मृताः ॥७२॥ 
[ पेत्तिक मनुष्यों का स्वभाव, सर्प, उल्लू, गन्धै, यक्ष, बिल्ली, । 
बन्दर, व्याम्न (118७, बघेरा), रीछ, तथा नेबळे आदि के समाग 
होता है ॥ ७२ ॥ 


पा 


गि ४] ८ शारीरस्थानम्‌ । 


६७ 

दूवन्दवरांनाखशाद्रारष्टकशरकाणडानामन्यतमवणः सुभगः 
प्रयदशनों मधुरश्रियः कृतज्ञो शातिमान्‌ सहिष्णुरलोलुपो बलवांश्रिर- 
ग्राही व्ववरथ भवात ।।७३॥ 

कफ-प्रकृति-कफप्रकृति वाला मनुष्य दूव, कमल तलवार, ताजे (नीले- 
हरे) नीम के पत्ते, सरक़एडा से किक्षी एकके वर्ण के समान वर्ण 
(600४०) वाढा, सॉभाग्यशाली, प्रियदशेन, जिसे मधुररस बहुत 
प्यारा हाँ, कृतज्ञ, भार) सांहष्णु (सहने बाला) लालच रहित, सन्तोषी 
बलवान्‌) देर से पारिचित या मित्र बनने वाला, दढुवेर (एक वार वेर होने 
पर कठिनता से वेर को छाड्ने वाला) हाता हे ॥ ७३ ॥ 


शुक्काक्षः स्थिरकुटिलातिनलिकेशो 
लक्ष्मीवान्‌ जलदमदङ्गसिंहघोप; ॥ 
सुप्तः सन्‌ सकमलहंसचक्रवाकान्‌ 
संपश्येदपि च जलाशयान्‌ मनोज्ञान्‌ ॥७४॥ 
श्वेत या भास्वर आंखों वाला, स्थिर, घुंघुरीळे ओर अत्यन्त काले वालों 
वाला, लक्ष्मीसम्पन्न मेघ, मृदङ्ग तथा सिंह के समान गम्भीर ध्वनि 
वाला, और जो सोये हुए कमल, हंस एवं चक्रवाक (चकवा, चकई) युक्त 
सुन्दर जलाशयों (तालाब आदि) को देखता हे, उले कफ-प्रकात वाळा 
जानना चाहिये ॥ ७४ ॥ 
रङ्घान्तनेत्रः सुविभक्कगात्रः 
सिग्धच्छविः सत्तगुणोपपन्नः ॥ 
क्रेशक्तमो मानयिता गुरूणां 
ज्ञेया बलासप्रकृतिमनुष्य; ।।७५॥ 
जिसके नेत्रों के प्रान्त भाग रक्‍त हों, शरीर सुडौल हो, खिग्थ 
कान्ति वाल, सत्त्व गुण युक्त, कश को सहन करन वाळे ओर अपने 
से बड़ों गुरू माता पिता आदि का मान करने वाळे मडुष्य को क फलात 
वाढा जानना चाह्ये ॥ ७५ ॥ 


प्रसिद्धः इति डल्हणः । 


१ अरिष्टः कृष्णवरलुलफलो “रीठा” इति लोके 
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हि. 7 सुश्रतसंहिता। ह 
टृढशास्रमात' स्थिरासंत्रधन 
परिगण्य चरात्‌ प्रददाति बहु ॥ 
परिनिश्चितवाक्यपद सतत सुट 
गुरुमानकरशच भवेत्स सदा ॥७६॥ होर 
जिसकी शास्त्रों में टढ मति हो, जिसके मित्र और धन स्थिर हों 
बहुत देर तक अच्छी प्रकार सोचने विचारन के बद्‌ बहुत देने वाला 
एवं अच्छी प्रकार सोचकर निश्चित बात कहने वाळा झर सदा बड़ों का 
मान करने वाला मनुष्य कफप्रकृति वाला होता है || ७६ ॥ व्र 
ब्रह्मरुदरेन्द्रवरुणेः सिंहाश्वगजगोवृपेः ॥ सम 
ताच्थहससमानूकाः शेष्मप्रकृतयो नराः ॥७७॥ कफ 
कफप्रकृति के मनुष्यों का स्वभाव ब्रह्मा, रुद्र, इन्द्र, वरुण, सिंह, | पर 
घोड़ा, हाथी, सांड, गरुड और हंस के सदृश होता है । ७७ ॥ श्लेष 
इयोवा तिसृणां वाऽपि प्रकृतीनां तु लक्षणे! ॥ ॥ 
जञात्वा संसर्गजा वैद्य प्रकृतीरभिनिर्दिशेत्‌ ॥७८॥ स 
वैद्य, दो अथवा तीनों प्रकृतियो के लक्षणों से युक्त प्रकृति वाढे ह 
मनुष्य को संसर्गज प्रकृति बाला जाने ॥ ७८ | - 


प्रकोपा वाऽन्यथाभांवो क्षयो वा नोपजाँयते ॥ 


१ कई वातिकाश्चाज० इत्यादि, भुजगोलूक० इत्यादि, दृढशासत्रमातिः ० इत्यादि तथा ' 
ब्रह्मन्द० इत्यादि चारों श्लोकों को नहीं पढ़ते । | 

२ वान्यभावो वा० इति पा० । 

३ शुक्रशोणितजीवानां संसर्ग यथाभूता वातादयः समा विषमा वा तथाभूतैव प्रकृति 
यवज्जीवमचुवतते रिष्टं विना इति राद्वान्तः आयुर्वेदविदाम्‌ । ननु तत्र यदा समप्रकत 
वातप्रक्ृतेवाक्षिपकादिवातविकारो भवति तदा वातस्य प्रकातिभूतस्याधिक्यं भवत्येव, यदा 4 अत 
वातप्रकृतेः पित्तविकारा भवति तदा वातप्रकृतेरन्यथाभावः पित्तप्रकृतित्व भवति, यदा | अश्‌ 
समप्रकुतेरन्यतरदोषतयी भवति प्राकृतस्वकमहानिलक्षणस्तदासा ग्रक्ृतिक्षयों भवि 
यदुक्तं दोषचतयलक्षणे-"कमणः मकृतेहानित्रेद्षिवापि विरोधिनाम्‌'* इति । अत्रोच्यते 


वाता 
समानरो।गोत्पत्तो न प्रकृतिभूतस्य व्रद्देः, किन्ति हेत्वन्तरजनितस्ग्र वातादेस्तत्र विकारित्वम्‌ भूतर 
प्रकृतिभूतस्तु दाषस्तत्रोपदशको भवति, यदुक्तं कालदूष्यप्रकृतिभिदोषस्तुल्यो हि सन्तत त 
हि ० ` कुरुते तस्भाज्ज्ञेयः सुदुःसहः'। वातप्रकृतेस्तु पित्तविकारोत्पत्तो वातः प्रक्ति्भूत 
छा 


स्तथंव करचरणस्फुटनादेक कुवन्नास्त न तस्यागन्तुना पित्तविकारेण किंचित्‌ क्रिय्ते । 


स 
५] 


017 


है... ० ४] * शारीरस्थानम्‌ । व्र 


गीनाँ ~ ^ 
Fs स्वभावेन जायते तु गतायुषः ॥७६॥ 
| प्रक्कतियों नेप, अन्य 
स्वभाव स कतिया का कोप, अन्यथाभाव (बदल जाना) या 
त्य (कमी, नाश) नहीं होता । केवळ जो गतायु (सन्निकृष्ट मृत्यु) पुरुष 
~ न्य IN ~ R > 9 
होता है, उसी में ही कोप आदि होते हैं ॥ ७९ ॥ 
~ 23. ~ 
विषजातो यथा कोटो न विषेण विपद्यत ॥ 
तत > मत्यं गे शक्रवन्ति ~ ~ 
तदवतप्रकृतयो मत्यं शक्रवन्ति न बाधितुम्‌ ॥८०॥ 
>] 
/ ~ ies SSN 
जस प्र क ष पद ड ~ ~ ने 
द पय च ६ sl कीड़ा उस विष से मरता नहीं, 
उसी प्रकार प्रकृतियां मनुष्य को बहुत हानि नहीं पहुंचा सकतीं, अर्थात्‌ 
समधातु (सम-वातपित्तकफ) प्रकृति वाळे पुरुषों को धातु (वात, पित्त, 
~ hha ~ ~ ७ 
कफ, शरीर धारक होने से धातु कहाते हे) कभी हानि नहीं पहुंचा सकते 
~ कुद ज्म फर ~ 
परन्तु जिनकी देह-प्रकृति दोषानुशयी (दोषप्रधान अर्थात्‌ वातल, पित्तल, 
शेष्मल प्रकृति) है, उनमें उन २ उत्कट दोषों को तो बहुत हानि पहुंचानी 
चाहिये, पर वे अत्यधिक हानि अर्थात्‌ मृत्यु आदि के कारण नहिं होते । 
इसी बात को समाने के लिये उपर्युक्त दृष्टान्त दिया गया है । चरक तो 
इन प्रकृति वालों को सदा रोगी मानता है ओर इन्हें स्वस्थ रहने के 
ल्यि उत्कट दोष से विपरीत गुण वाले द्रव्यो के सेवन का आदेश 
देता है | कहा भी हे- 
समपित्तानिरकफाः केचिद्‌ गर्भादि मानवाः । 
दृश्यन्ते वातळाः केच्चित्‌ पित्तलाः शरेष्मलास्तथा ॥ 
तेषामनातुराः पूर्व वातलाद्याः सदातुराः । 
दोषानुशयिता ह्येषां देहप्रकृतिरुच्यत ॥ 
निपरीतुणुस्तेषां स्वस्थवृत्तोर्विधिहितः । 
समसर्वरसं सात्म्यं समधातोः प्रशस्यते ॥ हू 
ही Fe > ९ ७४ च 
अत एव “शक्लुर्वान्त न वाधितुम्‌” में नञ्‌ इपदथे में प्रयुक्त हुआ हे । 
अश्ववैद्यक में कहा भी हे- 
सवीन्‌ ___ सर्न्‌भ्राणभृतो हन्ति नूनं हुकायगंस्ष्म ` कायगं विषम्‌ \ ढं 


क कर्महानिलत्तणो छः os ~ 
पातादीना तु स्वमानात्त्वयः प्राकृतकर्म न शुक्रशोणितससगकालजस्य प्रक्ञात- 
भूतस्य दोषस्य बीजभूतस्य क्षयमावहतीति न प्रति भूतदोषच्षयः । यदि वा, प्रकृतेः प्रकोपा- 
न्यथाभावत्तया न भवन्तीति प्रकृतित्वेनेति ब्रमः | तेन समप्रक्नतिवातप्रक्वातनि भवते बातः 


सकत: पित्तप्रकृतिन भवति समग्रकृतिवां । इति चक्रः ॥ 


मी 
a 
NM F 


eR 
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स्य 


ही: $ । 
| 
| 
| 
$ 
है 
हि .. 
| 


खुश्रतसंहिता | 


आए्मिश्वापि समुत्पन्ना दृश्यन्ते क्रिमया यथा ॥ 


तथा विषमो दोष प्रकृतिनातिबाघते ॥८०॥ 


प्रकृतिमह नराणा भातका काचदाहु* 
पवनदहनतार्यः कीर्तितास्तास्तु तिस्रः ।। 
स्थिरावपुलशरारः पाथिवश्व क्षमावान्‌ 
शुचिरथ चिरजावा नाभसः खमहाडू! ॥८१॥ 
आचार्य प्रकृतियों को भौतिकी ( भूतसम्बान्धनी ) कहते हे | 
उनके मत से प्रक्ातियां पांच होती हें । ये वायु, अग्नि, “ जल प्रथिवा, आर 


'आकाश पंचमहाभूत-सम्वन्धिनी होती है । इनम सं जा हमन बात 


पित्त, कफ प्रकृति वाले मनुष्यों के लक्षण पूव कह ह,वहा लक्षण वायु, अग्न 
आर जल प्रकृति वालों के जानने चाहिये । शेष दो मस पाथव प्रक्कात 
वाले मनुष्या का शरीर स्थिर तथा विपुलनवस्तृत (बड़ा ) हाता हे ओर 
वे सहनशाळ होते हें। आकाश- प्रकृति वाले मनुष्य पवित्र रहने वाहे 
ओर दीघोयु होते है । इनके छिद्र अथवा स्रोत बड़े होते ह ॥८१॥ 


शोचमास्तिक्यमभ्यासो वेदषु गुरुपूजनम्‌ ॥ 
प्रियातिथित्वमिज्या च ब्रह्मकायस्य लक्षणम्‌ ।॥॥८२॥ 
ब्रह्मकाय के लक्षण-पवित्रता, आस्तिकता (परमेश्वर की सत्ता में 
विश्वास ), वेदों का स्वाध्याय करना , गुरुपूजन, अतिथियों का 
सत्कार करना, और यज्ञ करना; ये ब्रह्मकाय के लक्षण हैं ॥ ८२ ॥ 


माहात्म्यं शोयमाज्ञा च सततं शाखवुद्धिता ॥ 
भृत्यानां भरण चाप माहन्द्र कायलच्षणम्‌ ।।८ ३॥ ( 
माहेन्द्रकाय क लक्षण-माहात्म्य, शूरता, आज्ञा, निरन्तर शारी 
का पठन, ग्रृत्यो ( नोकर चाकरों ) का पालन, ये माहेन्द्रकाय के छशष 
। ८३ ॥ 


१ केचित्त प्रकृतिस्तवेकशे द्विशस्त्रिशथतुभिवी भूतैः प्रस्तर्यमाणा बहुधा संजायत शी 
वदान्ति । यथा. एक्रकेन वद्न्ति पञ्च, दश तु द्वोभ्यां.त्रिभिस्तावती,भूतः पञ्च चतुभिरेव भि 


Tk समस्तेरपि। एकत्रिंशतमत्र भूमि सालिलध्वाह।प्रियस्पशनाकारोश्च प्रक्रतीर्गणरपि 
प्राहुः स्म सप्तापरा ॥ 


आध 


या | ४ | $ शारीरस्थानम्‌ । 


शीतसेवा सहिष्णुत्वं पेङ्गल्यं हरिकेशता ॥ हह. | 
प्रियवादित्वमित्येतद्वारुएं कायलक्षणम्‌ ॥८४॥ | || 
वारुणकाय के लक्षण-शीतसेवा ( ठण्ड से प्यार ), सहिष्णुता | | 
(0७०); पिङ्गलता ( शरीर का पिङ्ग ल-श्वताधिक पीतवणे का होना | | 
बवा आंखों का भूरे से रंग का होना),वालो का कपिल वर्ण का होना, 
मीठ बोलना; ये छक्षण वरुण सम्बन्धी शरीर में होते हें ॥ ८४॥ गा 
| मध्यस्थता सहिष्णुखमथस्यागमसचया ॥ || 


र महाग्रेसवशक्ित्वं कोबेर कायलक्षणम्‌ ॥८५॥ | । 
i कोंबेरकाय के लक्षण-मध्यस्थता, साहष्णुता, धन का आवक पार 
न ण भे आना और संचय करना, अत्यन्त सन्तानोत्पत्ति की शक्ति होना fy 


ky अथवा नये २ आविष्कार करने की शक्ति हाना; ये कविर शारार के | 

र रक्षण होते ह॥ ८५ ॥ 

ड गन्धमाल्यप्रियत्वं च नृत्यवादित्रकामिता ॥ || 
बिहारशीलता चेव गान्धर्व कायलक्षणम्‌ ॥८६॥ 

गान्धवकाय क़ लचण-इत्र फुळलळ आद गन्धा आर पुष्प आद का 


मालाओं के पहिरने का शौक होना, नाच ओर वाजे आदे को चाह हाना, | 
सं इधर उधर घूमते फिरत रहना, ये गान्थव शरीर के लक्षण हं॥ ८६॥ । 
र प्राप्कारी दढोत्थानो निभेयः स्मृतिमान्‌ शुचः ॥ RE’ 


रागमाहमदहेषवाजिता याम्यसत्त्ववान्‌ ॥८७॥ 


याम्यकाय के लक्षण-युक्ति युक्त कमे करने वाढा, हेड उद्यम । | 

बाढा, निय. दीन्र स्मरण शक्ति वाळा, स्वच्छ रहने वाढा, तया साग १ 

मोह, भय एवं द्वेष से रहित मनुष्य को याग्य ( यम सम्बन्धी ) सत्त्व 

वाला जानना चाहिये ॥ ८७ ॥ Ff 
जपत्रतन्रह्मचर्यहोमाध्ययनसेविनम्‌ ॥ । 
ज्ञानविज्ञानसपनमपिसख नरं विदुः ॥८८॥ प i 


समेते साखिकाः कायाः § क. 1111 
_ ऋषिकाय के ल्श जब) शत, गयी हान (2 ) शो 


१ *र|गमोहमयद्वेषिवर्जिती यमसत्त्ववान! पा० । 


जा 1 ०२ खुश्रतसाहिता । 


अध्ययन ( स्वाध्याय ) का सेवन करने वाळे आर ज्ञान विज्ञान से सम्पन्न 


2112 
पुरुष को ऋषिसत्त्व जानना चाह्ये ॥ ८८ ॥ 
त्रहाकाय से लेकर ऋषिकाय पर्येन्त सात काय सात्विक ( सत्त्व गुण 
युक्त ) कहलाते हू । 
राजसांस्तु निवोध मे ॥ 
एश्वयवन्त राह च शूर चणएडमद्नयकम्‌ ॥ टक 
एकाशिनं चादारेकमासुरं सत्तमीदशम्‌ ॥८8॥ 
अब राजस कायो का निर्देश करते ह-- 
आसुरकाय के लक्षण्‌-एश्वय ( धन-धान्य ) युक्त, रोंद्र (भयङ्कर । 
भाषण ), शूर, चण्ड ( क्राधयुक्त ), असूयक ( परनिन्दा करने वाला ) 
अकला खान वाला, ऑदारेक ( पेटू, बहुत खाने वाला ) मनुष्य आहुर i 
( असुर सम्वन्धी ) सत्व वाला होता हे ॥ ८६ ॥ 
ताच्णमायासन भारु चण्ड मायान्वितं तथा ॥ 


बिहाराचारचपलं सर्पं बिदुनरम्‌ ॥&०॥ 
सपेसत्व के लक्षण-तीक्षण, परिश्रमी, भीरू ( डरपोक ), क्रोधी, 
छल कपट युक्त, विहार ओर आचार [ शीळ ] में चपल मनुष्य को सर्प 
सत्त्व जानना चाहिये | ६० ॥ 
अ्रवृद्धकामसवी चाप्यजस्राहार एव च ॥ 
अमषणाऽनवस्थायी शाङुनं कायलच्षणम्‌ ॥६१॥ 
शाङनकाय के लक्षण--अत्यन्त कामी, निरन्तर खाते रहने । मैथु 
वाला, असहिष्णु, आर्थर चित्त वाला, ये शाङुनकाय क लक्षण है ९१ 
एकान्तग्राहिता रोद्रमहूया धर्मबाह्मता ॥ 
भृशमात्र तमश्चापि राक्षस कायलक्षणम्‌ ॥६२॥ 
राचसकाय के ररी, भीषणत।, परनिन्दा, पन 


1 "गयदासस्तु “ओदरिक” इत्यत्र "पित्रः 
*याख्याते । 

२ अबद्धकामसवी? इति पा० । 

२ असूया गुणेषु दोषरोपणम्‌ । 
त प टशमात्मस्तबश्चापीति पाठान्तरे आत्मस्तबः आत्मस्तुतिः । ` 


इति पठित्वा आपधिक छद्यपरं इति 


है. * शारीरस्थान 
अध्याय ४ ] म्‌। १०३ 


अधमीचरण, अत्यन्त तमोगुण; ये राक्षस काय के लक्षण हें ॥ ९२ ॥ 
उच्छिष्टाहारता तेच्ण्य साहस प्रियता तथा ॥ 
ख्रीलोलुपत्वं नलज्ज्यं पेशाचं कायलच्षणम्‌ ॥९३॥ 
पेशाचकाय के लक्षण--जूठा खाना, तीक्षणता, साहस करने 
बाला, ख्रीलोलुपता ( कामिता ), निलेज्जता; इन लक्षणा से पैशाच 
काय जाना जाता ह ॥ &३ ॥ 
असाविभागमलसं दुःखशीलमसयकम्‌ ॥ 
लोलुपं चाप्पदातार प्रेतसच्चं विदुनरम्‌ ॥&४॥ 
षडत राजसाः कायाः 
प्रेतकाय के लक्षण--असंविभाग. ( वांट के न खाना ), आलसी, 
दुःखशीळ, परानिन्द्क, लोभी, दान न करने वाले मनुष्य को प्रेतसत्त्व 
जानना चाहिये ॥ ९४ ॥ 
उपर्युक्त छः काय राजसकाय कहलाते हैं । 
तामसास्तु निबोध मे ॥ 
ुर्मेधस्त्वं मन्दता च स्वमे मेथुननित्यता ॥ 
।नराकारष्णुता चव 1वज्ञयाः पाशवा गुणाः ॥8५॥ 
अब तामस कायों का निर्देश करत हः! 
पशुकाय के लब्चण- दुष्ट मेधा का होना, मूखेता, स्वप्न में नित्य 
मेथुन करना, और दूर करने की इच्छा, ये पशुसम्बन्धी गुण हैं ॥ 6५ ॥ 
अनवस्थितता मौ र्यं भीरुत्वं सलिलार्थिता ॥ 
परस्पराभिमर्दश्च मत्स्यसत्तस्य लक्षणम्‌ ॥8६॥ 
मत्स्यसच्च के लक्षण--चित्त का अस्थिर होना, मूखेता, डरपोक- 
पना, सदा जल से प्रेम करना, परस्पर लड़ना झगड़ना, ये मत्स्य- 
सत्त्व के लक्षण हैं ॥ &६॥ 
एकस्थानरतिनित्यमाहारे केवले रतः ॥ 
वानस्पत्यो नरः स्तधर्मकामार्थवर्जितः ॥६७॥ 
वानस्पत्यस के लक्षण--एक ही स्थान पर रहने की इच्छा- 


हि. जा | 
डी 


१०४ सुश्रुतसहिता । 


(०० ७० ध > चर ७ 
वाला, नित्य केवल आहार में ही लगा रहन वाला, थमे, अथ) काम से 


[aS वृत्त म्बन धी सत्त्व व > A 
रहित मनुष्य वानस्पत्य (वनस्पति-वृच्चसम्बन्धी ) सत्त्व वाडा होता दै ९७ 


NN NON 


इत्येते त्रिविधाः काया! प्रोक्का वे तामसास्तथा ॥ 
कायानां प्रकृतीज्ञोत्वा त्वनुरूपां क्रियां चरेत्‌ ॥६८॥ 
ये तीनों प्रकार के काय तामस कहलाते हैं ॥ इन सब कायों की 
प्रकृति को जान करके यथायोग्य क्रिया (चिकित्सा ) करनी चाहिये ३८ 
महाप्रकृतयस्त्वेता रजःसत्वतमःकृताः ॥ 
रोक्का लक्षणतः सम्यग्मिपक्‌ ताश्च विभावयेत्‌ । 88॥ 
इति चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 
सत्व, रज तथा तमोगुण से वनी हुई इन महाप्रकातियों का लक्षणा 
द्वारा यहां वणन कर दिया है । वैद्य को चाहिये कि चिकित्सा आदि 
कर्मे के समय इन का भी सम्यक्तया परिज्ञान करले ॥ 88 ॥ 


इति आयुर्वेदाचार्य जयदेव विद्यालङ्कार विरचितायां 
सञ्जीवनी समाख्यायां सुश्रतव्याख्यायां 
शारीरस्थाने चतुथोऽध्यायः। 
— =a 


पञ्चमोऽध्यायः । 
अथातः शरीरसंख्याव्याकरणं शारीरं व्याख्यास्यामः । 
यथोवाच भगवान्‌ धन्बन्तरिः ॥ १ ॥ 
गर्भेव्याकरण नामक अध्याय के पश्चात्‌ शारीर, संख्या व्याकरण 
नामक शारीर की व्याख्या करते है । अर्थात्‌ इस अध्याय में शरीर के अङ्ग 
मत्यङ्गों की संख्या का वर्णन किया जायगा ॥१ ॥ 


शक्रशोशितं गर्भाशयस्थमात्मम्रकृतिविकारसंमूच्छित॑ गर्म) 
इत्युच्यते । तं चेतनावाश्थितं वायुविभजति, तेज एन पचति; आपः 


केदयन्ति, एथिवौ संहन्ति, आकाशं बिवर्धयति, एवं विवर्धितः स 
यदा हस्तपादजिह्वाघ्ाणकर्णनितन्तरादिभिरङ्गरपेतस्तदा . बिक ज इति । 


१ 'हस्तपादजिद्व्राणकणःदिभिः? इति पा०। - 


न ५] 2 शारीरस्थानम्‌ । 
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सज्ञा लभत । तच्च पडङ्गम्‌- शाखाश्चतस्रो, मध्य पञ्चम, षष्ट शिर इति ।।२।। 
गर्भ--गभांशय में स्थित, आत्मा तथा प्रकृति विकृति से युक्त शुक्र 
( हा सित शुक्रकीट, Spermatozoa ) ओर शोशित (शोणितो- 
पलक्षित 1: 0४५9 ) को ही गर्भे कहते हैं । उस चेतनाधिष्ठित 
(आत्माधिष्ठित ) गभ का वायु विभाग करती हे, तेज उसको पकाता हे, 
जळ क्लिन्न (गाठा) करते है, प्रथिवी संघात ( इकट्ठा, संगठन ) करती है, 
आकाश बढ़ाता हू । इस प्रकार बढ़ता हुआ गर्भ जव हाथ, पांव, जीभ, 
नाक, कान तथा नितम्य (चूतड़) आदि अङ्गों से युक्त होजाता है, तव 
उसको “शरीर संज्ञा होती हे । इस शारीर को मोटे तोर पर हम छ 
अज्ञों में विभक्त कर सकते हॅ । जेसे-शाखायें चार (दो हाथ, दो पांव), 
धड़ पांचवां और छठा सिर ॥ २॥ 

अतः पर प्रत्यङ्गानि वच्त्यन्ते--मस्तकोदरपृष्ठनामिललाटनासा- 
चिवुकबस्तिग्रीवा इत्येता एकेकाः, कणनेत्र भ्रशङ्कांसगणडकच्तस्तनव्रपण- 
पाश्वस्फिग्जानुवाहरुप्रमृतयो द्वे द्वेश विंशतिरङ्गुलयः, स्रोतांसि 
वच्त्यसाणान, एप प्रत्यङ्गाचभाग उक्तः ॥ ३ ॥ 

इस के पश्चात्‌ प्रत्यङ्ग कहे जाते हैँ--मस्तक (माथा), उदर (पेट), 
पीठ, नाभि, ललाट (सिर), नाक, चिबुक (ठोडी), वस्ति (मूत्राशय तथा 
वहां का बाह्य प्रदेश ), ग्रीवा ( गदेन ), ये सव एक २। कान, आंख 
भ्र (भोह), शंख (कनपटी), अंस (कन्ध), गरड (गाल), कक्ष (कांख), 
स्तन, वृषण (अण्ड), पाश्वे (पासे), स्फिग्‌ (चूतड़), जानु (गोडे), वाहु, 
ऊरू ( जांघ) आदि दो २, बीस अगुलियां आर खोतराजनका 
वणुन आगे होगा । यह प्रत्यङ्गं का विभाग कह दिया हे ॥ ३ ॥ 

१ प्रकृतयः प्रधानादयोऽष्टो, विकाराः पञ्चभूतान्येकादशेन्द्रियाण चाति पाउश । 

| त वायुंवभजति दोषवालुमलाङ्गप्रत्यद्ध विभागेन । तेज: पचात रूपाट्रपान्तरंणावस्थान 
प्रापयांति। आपः क्कद्यान्त विभागपरिणामकारिणोरांनलाचळया शोषणऽप्याद्रता जनुयान्त । 
शथवी संहन्ति अद्भिः ङ्किन्नमपि कठिन मूर्तिमत्‌ करोति ॥ आकारा विवश्रयांते आनिलानल- 


विदारितल्लोतसामा५्मापनेनेध्वम धरितर्यग्विवर्धितमवकाशदानिन विवाति । दि 
हाराणचन्द्र ने 'कणनेत्रनासाभ्र० ऐसा पढ़ा हें । यहा नासा शब्द से नासाछिद्र, 


अथवा “नथुने” अर्थ करना चाहिये । 
४ वच्यन्ते इति पा० । 


हि. 3 ०६ सुश्चतसंहिता 


तस्य पुनः सख्यान--त्वचः कला धातवा मला दापा यकृत्स्ी 


हानो फुप्फुस उण्ड्को हृदयमाशया अन्त्राणि वको स्रोतांसि कणडरा | 


जालान कूचा रञ्जवः सवन्यः सङ्घाताः सामन्ता अस्थान सन्धय; 
ख्ायवः पश्या ममाण 1सरा धमन्या यागवहान खातास च ॥ ४। 


बाह्य अङ्ग प्रत्यज्ञों को तो हम वाहिर से ही देख सकते हें, परन्तु शरीर 
के अन्दर के अङ्ग प्रत्यङ्गों को शवच्छेदन के विना नहीं देख सकते | 
अतः अब उन अङ्ग प्रत्यज्ञों का वणेन किया जाता है, और इन्हीं का 
इस अध्याय में वणेन करना मुख्य उद्देश्य है । वे इस प्रकार हे-त्वचायें 
कलाये, धातु, मळ, दोप, यकृत्‌ (जिगर) सीहा (तिल्ली), फुप्फुस (फेफड़े) 
उण्डुक, हृदय (0०87), आशय, आंते, दो वृक्क (गुर्दे), स्रोत, कण्डरा 
जाल, कूच, रज्जुएं (रस्सियां), सेवनियां (सावन), सङ्घात, सीमन्त 
अस्थियां ( हड्डियां ), सन्थियां, ख्रायु, मांसपेशियां ( १05०125 ), मर्म 
शिरा, धमनियां ओर योगवह स्रोत ॥ ४ ॥ 


त्वचः सप्त, कलाः सप्त, आशयाः सप्त, धातव सप, सप्त 
[सराशतान, पञ्च पशांशताने, नव स्नायुशताचन, त्राणयास्थ 
शतान, ६ दशात्तर साधशत, सप्तात्तर ममंशत, चतावशातथमन्यः, त्रया 
दाषाः, त्रया मलाः, नव स्रोतासि, [पोंडश कण्डराः, पांडश जलान, 
पद्‌ कूचां', चतस्रो रजवः, सप्त सवन्यः, चतुदश सङ्घाताः, चतुदश 


सीमन्ताः, द्वाविशतियोंगवहानि स्रोतांसि, द्विकान्यन्त्राणि] चेति 
समासः ॥ ५ ॥ 


सात त्वचायें । सात कळाय | सात आशय । सात वाजु । सात सा 
शराय | पाच सा मांकषपेशियां । ना सा स्नायु । तीन सा ड्या । दा सा 


० १ सख्येयाने’ इति पा० | 
^ यागवाहांन? इति पाऽ । 


३ अर्यं पाठे हस्तलिखितपुस्तके नोपलभ्यते । हाराणचन्द्रपठितत्वादस्माभिः 
पठितः । 


ह अस 
१८ नं 


ढकान्यन्त्राणो।ते सूच्मरथूरभ 


आः 


है. ५] 2 शारीरस्थानम्‌ । 
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दस सन्धियाँ । एक सो सात मर्म । चोवीस धमनियां । तीन दोष । तीन 
मळ । नो खोत | सोलह करडरायें । सोलह जाळ । छ! कूर्च । चार | 
सात सीवन | चादह सङ्घात | चादह सीमन्त । वाईस योगवह स्रोत 
ओर दो आंत | यह सच्चप स परिगणन किया गया है । शप जिनकी 
संख्याओं का इस सन्दर्भ म आचाय ने निर्देश नहीं किया उनका 
पूर्व सन्दर्भे में वचन द्वारा निर्देश कर दिया है । जैसे "उण्डुकः, हद 
यम्‌? इत्यादि एकवचन होने से एक २ और “वृक्क? में द्विवचन होने 
से दो समभने चाहियें। ४ ॥ ४ 
विस्ताराउत ऊध्व--त्वचाडभाहेताः कला धातवो मला दोपा 
यकृत्साहाना गनौ फुप्फुस उण्ड्का हृदय वृका च॥ ६ ॥ 
अब इनका विस्तार स बणून किया जाता हें। सातों त्वचाओं का 
वर्णन पहिले होचुका हे । इसी प्रकार कला, धातु, मळ, दोष, यकृत, 
सीहा, फेफड़े, उण्डुक, हृदय ओर गुर्दे; इनका भी वर्णन पहिळे किया 
जा चुका है ॥ ६ । 
ग्राशयास्तु-वाताशयः, पित्ताशयः, शेष्माशयो, रक्काशय, 
ग्रामाशयः, पक्वाशय, मूत्राशय, स्रीणां गभाशयोऽष्टम इति ॥ ७॥ 
आशय-१ वाताशय, २ पित्ताशय, ३ क्रेष्माशय, ४ रक्ताशय, 
५ आमाशय ( ६०/१३८9 ), ६ पक्काशय (Duodenumn & Intestines) 
७ मूत्राशय ( 1240९7 ) तथा ख्चियों में ८ गर्भाशय ॥ ७ ॥ 
सार्धत्रिव्यामान्यन्त्राशि पुंसां ख्रीणामथव्यामहीनानि ॥ = ॥ 
पुरुषों में ३॥ व्याम लम्बी आंतें होती हे । खिया में पुरुषां स 
आधा व्याम कम अर्थात्‌ ३ व्याम होती हे ॥ 
श्रवणनयनवद्नघ्राणगुदमेढाशि नव स्रोतांसि नराणां बाहमुखान, 
एतान्येच स्रीणामपराणि च त्रीणि द्वे स्तनयोरधस्ताद्र्क्वह च ॥ 
पुरुषों में २ कान, २ आंख, १ मुख, २ नथुने, १ गुदा ( 235 ) 


१ व्यामः बाह्वोः सकरयोस्ततयास्तयगन्तरत्‌। 

२ अधस्तांदिति स्मरातपत्रस्याधः । स्मरातमत्रं भगस्यापरितन भाग | तशाच 
विक तहत शिरस्तलमात्रितम्‌ । सकलकामसिरासुखंच॒स्बितं ।नगादत 
मद्नातपवारणम्‌ ॥ 


WT 


| | 
| 
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प्र ब ८.९, मुख 2००५ २ 
मूतेन्द्रिय ); इस प्रकार नो बहिसुख स्रोत होते है । यहां 
यों में भी होते हैं । परन्तु उनमें तीन स्रोत और होते हँ दो 

x र 
स्तन में ओर एक नीचे रजोबह, जिस मार्ग से स्त्रियां को मासिक धर्म 


हुआ करता हे ॥ € ॥ 


पोडश कएडराः-- तासां चतस्रः पादयोः, तावत्यो हस्तग्रीवाप्रष्ठेप 

हस्तपादगतानां कण्डराणां नखा [अग्र] प्ररोहा!, ग्रीवाहूदयनिभ 

घनीनामधोभागगतानां मेढ, श्रोणिपृष्ठनिवान्धिनीनामधोभागगतानां 
विस्तः, उरुवच्ोञ्चपिण्डादेगतानां च मूर्घा ॥ १०॥ 


कण्डरायें ( मदास्नायु, स्थूलस्तायु ) सोलह हैं | उनमें से चार पैरो 
` में, चार हाथों में, चार गदेन में और चार पीठ में । यहां पर पाद-.. 
पर शब्द से पादतल से छेकर कटिफलक ( 0s imnominatum ) 
तक का प्रदेश अभिप्रेत हे । इसी प्रकार हस्त-हाथ शब्द से अंगुलियों से 
लेकर अंसफलक ( 5८४०७) ) तक का प्रदेश "अभिहित है। 
अभिप्राय यह्‌ है कि दो २ कण्डरा एक पैर में और एक २ हाथ में हू | 
इसी प्रकार गरदन के दोनों पासे दो २ हैं | और पीठ में भी प्रष्ठवश के 
दोनों ओर दो २ हैं । यहां हाथ और पांव की कण्डराओं के नख प्ररोह 
[ अकुर ] हैं अथात्‌ जैस अकुर का अन्तभाग अपने बाज से जुड़ा रहता 
६, उसा प्रकार नख करडराओं के साथ संयुक्त हें [ यद्यपि नख कण्ड- 
स स पदा नही हात |, इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिये । 
२ "नितम्बः? इति पा०। हाराणचन्द्रस्तु 'बिम्ब; इति पठित्वा 'विम्बः , सच्चर 
त्रिक्ास्थि उच्यत? इति व्याख्यानयति । डल्हणस्तु विम्बं मएडलमर्थीन्नितम्बस्येति व्याचष्टे 
डल्हणश्व मूर्धोरवोंऽसपिरडादीनां च इति पा 


सुवचषसपिएडादीनां चेति पूर्ववाक्यात्‌ विम्बमनुबरते, तेन मस्तकस्य यत्‌ विम्बं मण्डल 
तदू आवाथ्रिताना मरागुक्तानामेव चतस॒णामुपरिगतानां करङराणामम्मप्ररोहः, तथा पादगतार्ना 
जतजराउारिगतानासूरुमणडलममप्ररोहः । तथा पृष्ठगतानां चतस॒णां  क्रणडराणा- 
मुपरिगतानां हे आदिशब्दगहीतस्य स्तनस्य च मरडलमम्रप्रराहः । हस्तगतानां 
चतद णासुप्रारगतानामसपिरडो बाहुरिरोऽगरप्ररेहृ इति । सस्तक्रस्य तथेवोर्वोस्तथा 


x 


ठेत्वा व्याख्यानयति मूर्था- 


ऱ्य 


है. ^ शारीरस्” 
अध्याय ४ ] शारीरस्थानम्‌ । ह 


ग्रीवा आर हृदय को बांधने वाळी कण्डराओं के नीचे की ओ 
गये हुए प्रान्त का प्रराह सेढ [ मूत्रेन्द्रिय ] हे | श्रोणि 
(कटि देश ) ओर प्रष्ठवश को बांधने वाळी कण्डराओं के नाचेके प्रान्त 
का प्ररोह विम्ब [ त्रिकास्थि | है। ओर इन कर्डराओं के ऊपर के प्रान्त 
जो उर देश से छाती तथा अक्षिगोळक आदि की ओर [ अर्थात्‌ ऊपर 
की ओर ] जात हे, उनका प्ररोह शिर है ॥ १० ॥ 


मांससिराखाय्वस्थिजालानि प्रत्येक चत्वारि चत्वारि, ताने माणि- 
बन्धगुल्फसंश्रितानि परस्परनिवद्धानि परस्परसांश्षष्टाने परस्परगवात्ति- 
तानि चेति, येगवाक्षितमिद शरीरम्‌ ॥ ११ ॥ 

मांस, शिरा, स्नायु तथा अस्थियां; प्रत्येक के जाळ चार २ हें । 
ये सब मण्वन्ध (कलाई) आर गुल्फ [टखने] में आश्रित (ये हैं | ये परस्पर 
बंधे हुए हँ, परस्पर जुड़े हुए हैं और परस्पर चाळनी के सदृश गवाक्षित 
(छिद्वित ) हैं । इन जालों द्वारा यह शरीर गवाक्षित ( 5०12० ) 
हुआ २ है। आश्थगत एवं मांसगत रुधिर के संशोधन के लिये शिरायें मशिवन्ध 
तथा गुल्फदेश में अपने आश्रय अस्थि एवं मांस को तथा अपने आपको 
जाळ के आकार सें परिणत करके मांस एवं अस्थि में प्रविष्ट होती हैं । 
स्नायु तो संधि को दृढ़ता पूर्वक जकड़े रखने के लिये जालाकार होती 
हा है॥ ११ ॥ 

षट्‌ कूच!!, ते हस्तपादग्रावामढपु; हस्तयाठ्रा, पादयाद्वा) ग्रीवा- 
मेद्योरेकेक; ॥| १२ ॥ 

छ; कूचे-(कूचे-कूची आदि की आकृति में इकट्ठें हुए २ स्नायु धमनी 


पेत्तसस्तथांसपिणडयोश्च यद्विम्बै मणडलं आदिशब्दात्‌ स्तनपिण्डयोरपि मण्डल, तासां 


पोडशानां यथासमीपं प्ररो 


अर्थात्‌ ग्रीवाश्रित चारों कर्डराओं का उपरिगत प्ररोह मस्तक्रमण्डल ॥ पाव 


कौ चारों करडराओं का उपरिगत प्ररोह झरु-मण्डल हे ॥,प्रष्टाश्रित चारा कण्डरा का 
उरत प्ररोह वच्चो ( छाती ) मण्डल तथा स्तनसण्डल हे । हाथ का चारा कड राओं का 


उपारंगत प्ररोह अ्रसपिण्ड अथात्‌ बाहु का ऊध्व भाग ह। 


१-कूची नाम ल्लायुधमनीसन्निपाताः । तेष्वेकेकाः लायुसन्निपाताः र्व 


“वाकचवङ्लणभागिष्वरकश्च थमनीसन्निपातो मेढे हश्यते । इति हाराणः । 


नाच सजा स्का 


हि... उ र खुश्रवतसंहिता 


आदि)हें । ये हाथ, पांव, गदेन ओर मेढू ( मूत्रन्द्रिय ) में होते हे 
हाथों में दो, पांबों में दो, गदेन में एक, ओर मूत्रेन्द्रिय में एक ॥ १३॥ 

महत्यो मांसरजवश्वतखः- प्रष्ठवशासुभयतः पशानेबन्धनाथ न 
बाह्ये, आभ्यन्तरे च 6 ॥ १२॥ । 

बड़ी २ मांस की रज्जु चार हें । ये प्र्ठवंश के दोनों ओर मांस. 
पेशियों के बान्धन का काम करती है । दो रज्जु अन्दर आर दो रञ्जु वाहिर 
होती हैं । अथोत्‌ दो, अन्तः मांसरज्जु, जो. कि प्रष्ठयृश के दोनों ओर 
एक २ होती है, अन्तःमांसपेशियों को परस्पर जोड़े रखती हें और दो 
वाह्ममांसरज्जु वाह्ममांसपेशियों को वांधे रखती हैं ॥ १३ ॥ 

सप्त सेवन्यः; शिरसि विभक्काः पश्च, जिद्वाशफसोरेकेका; ताः 
पारिहतेव्याः शस्रेण ॥ १४ ॥ 

सात सीबन हें-शिर में पांच, जेह्णा और मूत्रेन्द्रिय में एक २ । सर्व 
दा सीवन को वचाते हुए ही शस्त्रकभ करना चाहिये । क्योंकि इस स्थळ 
पर शस्त्रकम करने पर काठिनता से सन्धान होता है ॥ १४ ॥ 

चतुदशास्थ्ना संघाताः; तषा त्रयो गुल्फजांचुनङ्च्षण षु, एतनतर 
साक्थवाहू च व्याख्याता, पत्रिकाशिरसोरेकेकः ॥ १५॥ 

हाइया क संघात ( दृढ़ जोड़ ) चोदह हैं| गुल्फ ( टखना ) जञाठु 

गोडे ) आर वङ्च्षण देश प्रत्येक' पर एक २ | इस प्रकार तनि एक 

टांग मे । दोना टांगा मं मिलाकर छः | हाथ में कलाई, कोहनी ओर 


कक्तदश स एक २ । दोनो हाथों में मिलाकर छः । त्रिक पर एक ओर 
शिर की हड्डियों का संघात एक ||१ ५ 


चतुद्शव सामन्ताः, ते चास्थसद्वातवटशनीयाः, यतस्तयुक्रा 


3 सावन्यः इत पा० 


२ रष्ठवशस्याच: संहतमस्थि त्रिकमुच्यते । अत्राविशषेऽप्यतषु मध्य गुल्फे माण 
वन्थ च सप्ताना, कूपर त्रयाणां, जानुनि चतुर्णा कच्तावड्क्षणयो्योद्व्योः, शिरसि षरणा 


त्रिके च ति विज्ञाम्मतानां चतुर्णामस्थ्ना संघाता इत्यवधयम्‌ । इति हाराणचन्द्रः । 
यद्यपि 


है यका । तारिकारडभागे त्रिकं प्रसिद्धं तथाप्यत्र वाहृ्कांसास्थित्रयसंघातस्वि | 
उच्यते इति केचित्‌ | 


Aue 2५” 92 A १7 ५, स 
cy “डट AN AN A 


प्र 


अत्र 


FE. ५] , शारीरस्थानम्‌ | 


खिसघाताः य द्यक्काः | सामन्तास्तु खल्वष्टादशकेषाम्‌ ॥ १६ ॥ 
| सीमन्त भी चोदह है. । इनका अस्थिसंघात के समान ही परिगणन 
है | करना चाहिये, क्योंकि जो अस्थिसंघात अभी कहे गये हैं, वे इनसे युक्त 


होते हैं | कईयों के मत में (वाग्भट आदि के मतमें---त इत्‌ सीमन्ताः। 


व ३ तु पन्च शिरसीत्यष्टादश) सीमन्त १८ माने गये हैं । वाग्भट आदि | 
र | ने अस्थिसंघात में शिरःकपाल की अस्थियों के संघात को संघात- । । 
र | लेन एक ही माना है । परन्तु सीमन्त में उनकी पांच सन्धि (सीमन्त) | | 
भे | होती हैं | अतः शिर में पांच सीमन्त मानकर अठारह गिने | 
हैं॥ १६ ॥ 
i त्रीशि सैषष्टीन्यस्थिशतानि त्रेदवादिनो भाषन्ते; शल्यतन्त्रे तु EE |, 
त्रीण्येव शतान । तषा सांवशमास्थशत शाखासु, सप्तदशात्तर शत | | | 
$. | श्रोणिपा्थेपष्ठारःसु, ग्रावा प्रत्यूध्य त्रपा, एवमस्थ्ना त्राणं शतान ॥ 
ठ | पूर्यन्ते ॥ १७ ॥ i 
वेदवादी (अभिवेश आदि) मुनि शरीर में ३६० हड्डियां मानते हें । ॥ 
र: | परन्तु शल्यतन्त्र में स्थूलतया ३०० हड्यां ही देखने में आई हे । | 
इनमें से शाखाओं में १२० हड़ियां हँ | श्रोणि (काटि), पाश्वे (पासे), i 
नु | पीठ तथा छाती में मिलाकर ११७ हड्डियां हैँ । गरदन से ऊपर ६३ हड्डियां FE |; 
क | हें। इस प्रकार १२०११७६३ = ३०० हड्डियां होती हैं । ॥ 
Ke 
र १ डल्हणस्तु “यतस्तैयुक्ता अस्थिसघाताः ये ह्यकताः सघातास्त खल्वष्टादशेकेषाम्‌ i 
इति पठित्वा, “परमतमाह--ये ह्यकता इत्यादि-एकेषामाचायाणां मते संघाता अ्रादश त 
तयथा पूर्वोक्ताश्चतुदेश, श्रोणऐेकारडमुपर्येकः, वक्ष उपर्यकः, उद्रोरःसन्थान एक नि hs, 
शि | मुपयकरेः, एवमष्ादश | ” इति व्याचट्टे। परं वाग्भटस्ठु “गुह्कजानुवच्तणमाणिवः वकूपर- र्ष 
| कासु एकैकः, त्रिके एकः, पञ्च शिरसि” इत्यश्टादश सीमन्तानाह, संघातास्ठु चठुद्शव । डं 11 
क सीमन्तलक्षणं च भेजिनोक्त-सघाता संचिता येस्तु सामन्तास्तान्‌ प्रचद्मेह । “सचिता i 
इत्यत्र “सीविता"” इति पाठान्तंरमम्युपलभ्यते । > El | 
a २ “पष्ट्यधिकानि' इति पा०। . 
रक । ३ तैषामष्टादशात्तरै शतं शाखासु, पञ्चाधिक शतं श्रोणिपाथपठोर'कणठनाडउ) |] 
यवं प्रत्यूध्य सप्तसप्ततिः । एवमस्थ्नां त्रीणि शतानि पूर्जन्ते । इति दाराणसमतः पाठ: = | ” 


1 
| 
| 
। 


११२ सुश्रतसाहिता 


हाराणचन्द्र के पाठ के अनुसार शाखाओं (हाथ पांव) में १ १८ 
हड्डियां हैं | कटि, पार्श्व, पीठ, छाती और कण्ठनाडी में मिलाकर १८५ 
हड्डियां है | गदेन से ऊपर ७७ हृड्डिया है । इस प्रकार ११०--१ ५. 
७७= ३०० अस्थियां पूरी होती है ॥ १७ ॥ 

एककस्या तु पादाङ्गुल्या त्राण त्राण तान पञ्चदश, तलः 
कूचणुल्फसाश्रतानं दश) पाष्णयामक, जङ्घाया 5, जानुन्यक, एक 
मूरावात; त्रशदवमकासन्‌ साक्थ्न भवान्त, एतनतरसाक्थ वाह च 
व्याख्याता || १८॥ 


पेर की एक २ अंगुलि में तीन २ हड्डियां इस प्रकार अंगुलियों । 


में पन्द्रह हड़ियां होती हैं| तळ, कूच तथा गुल्फ देश की अस्थियां मिलाकर 
दस | पार्ष्णिदेश में एक | जङ्घा में दो । जानु में एक | उरुदेश में एक | 
इस प्रकार एक टांग में ३० हड्डियां होतीं हे । इसी से ही दूसरी टांग 
और दोनों बाहुओं की हड्डियां कहदी गई हैं । हि 

हाराणचन्द्र के अनुसार एक पाँव की एक २ अंगुली में तीन तीन 
= १२ अखियां | अंगूठे में २। इस प्रकार एक पांव की अगुलियो 
ओर अंगूठे की हड्डियों का जोड़ १४ होता है । तळ देश की आस्थियां 
५, कूषे दश को ३, गुल्फ देश की ३; अतः तळ, कूर्च और गुल्फ 


दशा का आस्थया ।मलाकर ११ हाती ह । पाष्ण में १। जङ्घा में २। | 


१ 


जानु म १ । अरु देश मे १ | इस प्रकार एक टांग में ३० अस्थियां होती ' 


६ | दूसरी टांग में भी इसी प्रकार ३० । जान्वस्थि को छोड़कर 


बाहुओं म शष अस्थियां टांग की तरह हा | परन्तु यहा पर हाराण 


न भूर का ६ । यद्यपि वाहू में जान्वस्थि की तरह कूर्परास्थि नहीं होती 


परन्तु कूच देश म एक अस्थि 'अधिक होती हे | अतः संख्या उतनी ही मेकर 


रहता ह, जितनी टांग की अस्थियो का ह ॥ १८ ॥ 


3 एककस्या पादाङ्गुल्याँ त्रीण त्रीणि, अगुष्ट द्वे, तानि चतुर्दश । तलकूचगुल्फर्स श्रिताः 


न्यकादश । पाष्ण्यामेकम्‌ । जद्वायां द्वे । एकसुराविति त्रिशदकरिमन्‌ सक्थ्न भर्वान्त । 


आह काता! ' एतनव च जानुवजन वाहू च व्याख्यातों । इति हाराणचन्द्र्सम | 
पाठः | 


श्र 


पाः 


1 


FE . ५] शारीरस्थानम्‌ । 


श्रोण्यां पञ्च, तेषा गुदभगनितम्त्रेपु चत्वारि त्रिकसंश्रितमेक, 
र्थे पटत्रिशदकास्मन्‌ द्वितीयेऽप्येवं, प्रष्ठ त्रिंशत्‌, अशार्वुरसि, द्र 
ग्रॅसफेलके ॥ १६ ॥ 

श्रोणि देश में पांच हड़ियां होती हैं, इनमें से गुदा, भग 
तथा दोनों नितम्व देशों की मिलाकर चार, त्रिक देश में आश्रित एक 
होती है । 


एक पाश्व में छत्तीस, दूसरे पाश्वे में भी इतनी ह ड्ियां होती 


है |पटठिम तस | छात म आठ | दो अंसफलकास्थि ( Scapula ) | 

हाराणचन्द्र के अनुसार श्रोणि देश में पांच अखियां हैं । इनमें से 
गुद भग तथा नितम् देश में ( सम्मिलित ) चार और एक त्रिकास्थि | 

पाश्वा में ४८ अस्थियां। इन्हें पशुकास्थि कहते हैं | ये सामने 
अथात्‌ छाती की ओर उरोऽस्थि और पीठ की ओर कशेरुकास्थि से 
सम्बद्ध रहती हैं 1 ये अस्थियां तरुणास्थियो द्वारा उरो.3स्थि से सम्बद्ध 
रहती है | अत) अस्थि ओर तरुणास्थि मिलाकर ४८ होती हैं | यहां पर 
मा भूल हे, क्योंकि प्रत्येक पाश्वे की ११ वीं ओर १२ वी अस्थि 
तरुणास्थि द्वारा उरोऽस्थि से सम्बद्ध नहीं होती | 

पाठ में २४ हड्डी होती हैं | इन्हें कशेरुकास्थि (४९०012) कहा 
जाता है | ये अस्थियां देश भेद से तीन भागों में विभक्त की गई हैं | 
गद्न की अस्थियां ७, प्रृष्ठास्थि १२, कटिभागस्थित ५ | अंस देश में 


~ i (0 


दा असपीठ ( 8०७एपा2 ) । छाती में तीन अस्थियां हं, ये तीनों 


१ श्रोण्यां पञ्च, तेषां गुदभगनितम्वेघु चत्वारि, पाश्चयेरश्चत्वारिंशत्‌ । प्रष्ठ चतुवि 
शतिः, द्वे असपोठे उरसि त्रीणि, अक्षकर्सज्ञे द्वे, फुप्फुसनिवद्धायां कण्ठससक्ताया नाड्या 


७ 


सक्रवंशति: । इत हाराणः । 


\ भगगुदानितम्बेघु” इति पा० । द्‌ नि यन लि 

३ परीतपाश्च द्वादश पशुकाः, द्वादश स्थालकानि, द्वादश स्थाळक्राडुदानीति मिलित्वा 
पर्सूत्रेशद्स्थीनि ज्ञेयानि ८3 

४ अष्टायुरसीति उरः फलके षट्‌, अज्ञकसंज्ञे दे; इति मिडलाउशडए्टए 


` ज्ञेयानि । 


५ 'द्वे अक्तकसंज्ञेः इति पा० | 


१२३ 


0010 PT ES, SSS SS SS COSI “ह... 


RS २ ३ ०2३ ० । Had 


` कु | 


११४ 


मिलकर उरो.5खि कहलाती है। अक्षक नाम(हंसली)की अस्थियां दो | फुपफुस 
के साथ बंधी हुई कण्ठनाडी ( Trachea) में २१ हड्ाडया ॥१९॥ 
ग्रीवायां नव, कण्ठनाड्यां चत्वार, 5 हन्वाः, दन्ता द्वात्रशत्‌, 
नासायां त्रीणि, एकं तालुनि, गण्डकणराङवकक) पर्‌ 
शिरसीति ॥ २०॥ ह 
ग्रीवा में नौ, कण्ठनाडी में चार, हनुदेश में दा) दात बत्तीस, नाक में 
न, तालुदेश में एक, गणड, कण तथा शंखदेशों में एक २ (मिलाकर ६) 
शिर म छह 
हाराण के अनुसार ग्रावाके आगे ९, गरवा के ऊपर ९,कणेशष्कुली में अन्दर 
से नीचे की ओर ६, गण्ड, कर्ण और शंख देश में एक २ । हन्वस्थि १ 
दांत ३२, नाक में ८,नाक में आंख के अन्तः प्रान्त की ओर २, अपाङ्गो 
(आंख का बाह्य प्रान्त) में नाचे की ओर दो । वत्मे नामक अस्थि दो। 
शिर में ६। शिरके अन्दर दो ॥ २० ॥ न 
परन्तु प्रत्यक्षाविशाध होने से यह प्रमादपाठ ही प्रतीत होता है | 
हम प्रत्यक्ष देखते हें कि अंगूठे में दो अस्थियां होती है | परन्तु उपयुक्त 
सन्दर्भे में प्रत्येक अंगुलि में ही तीन बताई गई है. । यह प्रतिसस्कत्ताओं 
की भूल ही प्रतीत होती है । क्योंकि सन्धिनिर्देश करते हुए अंगूठे में 
दो सन्धियां बताई जायंगी | यदि इसमें तीन अस्थियां हों तो अन्य 
अंगुलियो की तरह इसमें भी तीन सन्धिया बताई जातीं | 
इसी प्रकार आजकल तरुणास्थि तथा दांतों को अस्थिपरिगणन में नहीं 
हर 
गिना जाता । 


बहुत सी हड्डियां बाल्यावस्था में प्रथक्‌ २ होती ६, जो पीछे से जुड़ जाती 


स 


१ अत्र 'करठनाड्यां त्रीणि, एकं हनो, दन्ता द्वात्रिंशत्‌, नासायां नव, तालुनि द्व, 
गण्डग्री॥, शद्ठयाद्रे, कणाथोः षट्‌ , षट्‌ शिरसि' इति पाठो रसयोगसागरस्योपोद्धाते वे. १ 
हरिश्रपन्नशमणा संशोधित; । « 

ग्रीवायाः पुरस्तात्‌ नवकं, तदूथ्वमेकम्‌ । अभ्यन्तरतः कराशप्कुल्योरथस्तात पट 
गरडकराशद्षष्वककप, हनुसमाख्यमेकम्‌, दन्ता द्वात्रिंशत्‌, नासायामष्टौ, नासायासुपकना 


हि” उ दर,अपाङ्गयोरधस्ताद्‌ द्वे, वत्मसज्ञ द्वे, पट शिरसि, शिरसो5भ्यन्तर च छे। र | 


हाराणसंमतः पाठः । 


«जप 


|... ना ५] शारीरस्थानम्‌ । | 

> य सिळकर एक प्रत गीत होती RS | 

हैं और मि 1 त होती हैं । { 

| तथा च अस्थियों में स्थालक, अघुद एवं र | 
र बुद एव उदूखल आदिको प्रथक २ || 

गिनने से भी परिगणन में भेद आजाता हे ॥ हू २ | 

॥ 1 


इन उपयुक्त कारण स अस्थि परिगणन में बड़ी गड़बड़ मची हुई 


य 


Zo 


प्रतीत होती है । अतः आधुनिक अस्थिपरिगणन को जान ळेना 

र छ रि पर > लढ 
बाहिये। आजकल तरुणास्थि तथा दांत आदि को छोड़कर शष अस्थियां 
रं | निम्न प्रकार से गिनी गई हँ । 


बक भर 


| १ सन्मुखकपाढास्थि (110०121) ( 
पाश्व ० ih 
पाशवकपालास्थि (12911619]) i 
) | करोटि या शिर में 1 ९ पश्चात्कपाढास्थि (Occipital) |: | 
i .ठ अस्थियां २ शङ्घास्थ (Temporal) 
Ne / | है 
| १ शाषिरास्थि ( Ethmoid) । 
5 ` र जतूकास्थि अथवा कीलका स्थि(3९००१) i | 
न |, 
इ ड 6 
[ २ नासास्थि [ 2959]. ] 
| र ध्वे हन्वीस्थ[ Superior Maxillary] 
ग 03 ॥ 
| २ गण्डास्थि (Malar or cheekbones ) क्ट 
गू 2 ळे hi 
| २ अश्रवस्थि अथवा नखास्थ (Lachrymal) Big 
|) 
| २ ताल्वस्थि [Palatal] i! 
| गिल मे | २ निम्न शौषिरास्थि अथवा नासाफलकास्थि 1] 
[५ १ “> थः ४ feri ina टि! 
) १५ आस्थियां [ Inferior turbinated | | 
ह | १ हलाकार-अस्थि [४०7०] हि 
2) र बु f 
पं, | १ निम्रहन्वस्थि [Inferior maxillary | 11० ३४ 
; 01 Mandible] 1 
टू, (व 0 || 
छ णि 


स्स्स्णीस्स्स्रि 
क, 


[पाई 10 सुश्वुतसंहिता 


१ जिह्वामूलास्थि (3,010) 
२ अक्षकास्थ (Olavical or collarbone 
२ अंसफलकास्थि ( Scapula or 


| 
4 


॥ 
| ) 
| Shoul- 
| der-blad) 
अर्ध्यं शाखा की | २ प्रगणडास्थि [Humerus] 
न र 12 ७ क 
६४ आश्थियां- } २ कोदण्डास्थि [ 1१३७ ] 
० ~ 
| २ प्रकोष्ठास्थि [ In] 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
हु 


१६ मणिवन्ध देश में (४718: ० 0919] 


bones 
१० करभ अथवा हुस्ततळ में शलाकास्थियां 


aS 


[Metacarpa] 
२८ अड्गुल्या म Phalanges ] 


न 


७ स्थि OF ale ८ ~ ७ 

® एक ऊध्वे शाखा में ३९ आश्थियां हाती हे उपयुक्त ६४ अस्थियां 
~ Y 

4 दोनों ऊध्वे शाखाओं [९7 17७5 | में होती हे । 


9७ क्री | २ श्रोणिफलकास्थि या नितम्वास्थ [ 055: 
1 


imnominata or Hip bone ] 
२ उवोस्थ [ Femur ] 
२ जाजुचक्रास्थि या जानुकपालास्थि- 


[ Patella ] 


अधः शाखा की 
४ ६२ आश्थियां 


A 


२ जङ्घास्थि | ¡७४० ] 
२ अनुजडङ्घास्थि [ 5७७ ] 
१४ गुल्फदेश में [ tarsal bones ] 
१० प्रपद्‌ या पादतल में [ 1161019154] 


bones 


| 
। 
। 
| 
। 
1 
1 
1 
| 
| 


है! 30101 ( खक अंगुलियों में [ Phalanges ] 
है... । Fl ६२ 


। ग्रध्य 


F. «| ध्याय 2] | शारीरस्थानम्‌ । 
वा में--७कशेरुक द्‌ गे | 
i रारुका ( Cervical) ts [ 
1 ~ ~ ;. हे 
) । पीठ मैं--१२कशेरुका (70:90) । 
पृष्ठवंश की२६अस्थियां । 2 जत ४कशरुका ( Lumber) 
| त्रिकदेशमं-१त्रिकास्थि ( $2८० ) F 
1 ७ | 
[_ शुदादेशमें-१ पुच्छास्थि ( 0०००४ ) 1 | 
त २ द १ ह 
] र ~ क्त ~ क 294 णक ७ ~ ७ 5 5 
यहाँ पर त्रिकास्थि ५ कशेरुकाओं के संयुक्त होने से बनती है । 
७ ~ १०० > /२ | 
` | और पुच्छास्थि ४ कशेरुकाओं के मिलने से । 
नर ह । 
| १ उरो ऽस्थि (Sterrnum) 
छाती की २५ आस्थियां ट 
२६ २४ पशुकास्थि ( Ribs) 
जे २५ 
| Fe ९ 
डु ,  ( ६ अस्थियां मध्यकणं है| 
कान को ६ अश्थियां आफ i 
में अवास्थित |: 
Se ० २ € aN ० ०७ he ~ र्व हे 
एक ओर के मध्यकण में ३ अस्थियां होती हैं। दोनों ओर की या 
मिला कर ६ होती हैं | 
इस प्रकार आधुनिक मत के अनुसार माटे तार पर २०६ आस्य | 
मानी गई हें । 
१० 
अथात्‌ आधुनिक मत के अनुसार हमें निम्न प्रकार से मूलपाठ 
करना चाहिये--- | 
षडधिकद्विशतानीत्याघनिकाः विना तरुणास्थिदन्तोलूखरूनखेः । तेषा संविशमास्थ- १९. | 
शत शाखासु, अष्टाधिक्रं पञ्चाशतं जिहामरुत्रोण्यसजचुपाश्रषष्ठोरसु । ग्रीवाँ प्रत्यूध्वेमष्टा- ताः $ 
रति; । न it 
| तत्र एकैकस्यां पादाङगल्यां त्रीणि त्रीणि अगुछे दवे, तानि चतुदश । प्रपदेऽस्थः | 
शलाका: पञ्च । कञ्जगल्फसश्रिताने घट । पाष्ण्यमिकम्‌। जड्घार्या द । जाजुन्यकस्‌। त... 
+ ेसुराविति, त्रिशदेवमेकासमन्‌ संक्थ्न भवन्ति । द्वितीयेऽप्येवम्‌ । एतेनेद च जान्वस्थिवजन bf 
शेवार्श्नाधिकेनेकेन बाहुश्च न्याख्यातः । द्वितोयोऽप्येवम्‌। | El | 


उकळ . द्वादशकास्मन । द्वितीयेऽप्येवम्‌ । पुष्ठवशे 


* न समाचान: । पाणपादषु नळकास्थीनासुपलम्भ 


११८ सुश्रतसंहिता 


जिह्वामूकसंग्रितेमकम्‌ । श्रोण्यां द्वे असयोह | जउुण८ऽचकारिथनी। पा । 
पडबिंशतिः । उरस्येकम्‌ । गये 


शिरिस्पणी । मुखमरडरे चतुर्दश | कर्णयोः पद । एवं च पडधिकद्रिशतमसनं | होती 
पूयते ॥२०॥ 

एतानि पञ्चविधांने भवान्त; तद्यथा - कपासरूचकतरुणवलय 
नलकसज्ञांन । तपा जानुनितम्बासगण्डतालुशब्वाशर सु फपालानि 
दशनास्तु रुचकानि, प्राणकरंग्रावाचकापपु तरुणान, पाश्वप्रष्ठोर/मु औं 
वल॑यानि, शपाणि नलकसंज्ञानि ॥ २१ ॥ 

आश्थियां पांच प्रकार की होती हैं । १-कपाळ ( 1४ Bones ) 
२-रुचक (12९121) ३-तरुण (Cartilage) ४-बलय (Ring bones & Trre- | गा 
8710 00169) ५-नळक (Long bones & Short bones) | 

इनमें से जान्वस्थि(P £९112) ,नितम्वास्थि )(05 111011119010)असाखि 

( Scapula ), गण्डास्थि, शाखास्थि ( Temporal bone ततथा शिर | री 
की हाड़ियां कपाल संज्ञक हैं | दांत रुचकास्थ के बने हुए हैं । नाक, | कै 
कान, गदेन, अक्षिकोष तथा कण्ठनाडी (11०००) में तरुणास्थि होती 


हैं । पाश्वे, पीठ, छाती में बळयास्थि हैं । शेप आस्थियां नलकाश्थि में || सरु 
गिनी जाती हे ॥२१॥ ह 
भवन्ति चात्र । 
अभ्यन्तरगतः सारयथा तिष्ठान्त सूर्‌ को 
अखिसारसथा दहा प्रियन्ते दाहना प्रवम्‌ ॥ २२ ॥ 8128 
तसाच्चरावनष्टषु त्वड्यासेप शरारणाम्‌ ॥ र 
अस्थीनि न विनश्यन्ति साराण्येतानि देहिनाम्‌ ॥२३॥ त 
जश इसे अपने अन्त;काष्ठ के सहारे खडे रहते हैं, इसी प्रकार | रु 
सारया क देह आस्थिरूपी सार के सहारे धारण किये जाते हें । वधाः 
ˆ अतएव यादे प्राणियों के त्वचा तथा मांस आदि देर से नष्ट भी हो | संशि 
गणार 


१ “ पाणिपादपृष्रोरःसु वलयानि? पाणिपादप्रप्रोदरोरसु वलयानि” इति वा पाट 


Ed उदरे चास्थ्यनुपलम्भात्‌ । उह । 


भोजेन-हस्तपादांगुलितले कचेषु मीशवन्धयो: । बाहुज्वाद्अ चापि जानौयान्ञलकानि ठु! 


आस शारीरस्थानम्‌ । ४5, 


A 


प. ७09 (® es 


हों तो भी होडया नष्ट नहा होता, क्याक ये प्राणेयो में सारभूत 
हैं ॥२२-२३॥ 
मांसान्यत्र निवद्धानि सिराभेः ख़ायुभिस्तथा ॥ 
ग्रस्यीन्यालम्बन कृत्वा न शायन्त पतान्त वा ॥ २४ ॥ 
शरीर में जितनी भी मांसपेशियां, शिरा या स्नायु हे; वे सव हड के 
सहार हो स्थित ह अतएव व न ढाळ पढत हे न [गरत ॥२४॥ 

सन्धयस्तु 1हावधाश्वट्टावन्तः, खराश्च ॥ २४ ॥ 

सन्धियां दो प्रकार की होती हैँ-१-चेष्टायुक (21०ए००४ ० ती- 
arthroses ) र-ध्थिर (11101100१0) or synarthroses) ॥२५॥ 

शाखासु हन्वोः कटयां च चेष्टावन्तस्तु सन्धयः ॥ 

शषास्तु सन्धयः सव ।वज्ञया ॥ह खिरा बुधः ॥ २६॥ 
शाखाओं में (वाहु एवं सक्थि में), हनुदेश में,कटि (कमर में) देश में चेष्टा 
यक्त सन्धियां हैं. । शेष सम्पूण सन्धियां स्थिर ह | 

यहां पर मुख्य २ चेष्टावान्‌ सन्धियों के नाम हो लिए गय है. 
मेरुदण्ड की सम्पूण कशेरुकाओं की सन्धि ही चष्टावान्‌ होता ह । उनमें 
चेष्टा अल्प (Amphiarthroses) ही होती हे,अत१ उस अचष्ट या स्थिर म 


A bd 


। गोण रूप से कह दिया हैं ॥ २६ ॥ 
सङ्घयाँतस्तु दशोत्तरे दे शते; तेषां शाखासष्टपाEः एकोना 
कोए, ग्रीवां प्रत्यूध्य च्यशीतिः ॥ २७ || 


१ चेष्टावन्तः सन्धयो द्विविधाः-बहुषशा ग्रल्पचेष्टाश्वेति कृत्वा तत्र शाखासु अधो- 


ह्नुकोव्योश्च बहचेष्टा:, पृष्टवंशादिष्वल्पचा अन्यत्र पुनरचष्टाः । अथात्र चेष्टावत्सु सान 
घरशथिद्ययमस्थित्रय वा सम्बध्यते माग्द्रमस॒णराणरुच्छसमाकाराभि प्रतानवतीमिः लायुरज्जाभः 
म्रायुकोपैश । सन्धेयभागाश्च तत्रास्थ्नां तरुणास्थिसमाद्ताः सुसंख्रिष्टाश्व शहेप्मबरकलाउटट्य- 
वधानेन सम्यखतनाय । चेष्टाः पुनः सन्धयः प्रतनुल्लायुजालसहता दन्तुरधारादिभिानरन्तरू 
सेश्ष्टाश्व, तेपु हि निता श्ेष्मधरकलाया अभाव | इति प्रयचशारीर 
गणनाथसन: । “4 
. २ कट्यां चेति चकारात्‌ ग्रीवायामपि चलाः । 

मू व संख्यातस्तु दशोत्तरे द्वे शत | तषां शाखास्वष्टपा2* 
प्यूष्ल त्रिपञ्चाशत्‌ ॥ इति हाराणसंमंतः पाठः 


1 एकोननवतिः कोष्टे । वां 


| 
it 
|! 
षी 


हि कु खुश्रतसंहिता । 


ये सन्धियां (मोटे तोर पर) २१० हैं । इन में से शाखाओं में ६८ 
काष्ठ म ५९, ग्रीवा से ऊपर ८३ सान्धया हूं ॥२७॥ 

एककस्या पादाङ्गुल्या त्रयस्नयः; द्ावड्गुष्ठ, त चतुदश; जानु. | १: 
गुल्फवङ्चणष्वककः; एव सप्तदशकस्मिन्‌ साक्थ्न भवान्त; एतेनेत- | गु 
रासक्थ बाहू च व्याख्याता ॥॥२८॥ 

शाखागत सान्धया; 

पांव की प्रत्यक अंगुली में तीन तीन-४१८३ = १२ 


पांव के अंगूठे में = २ 
| इस प्रकार एक पांब में = १४ सन्धियां हई जित 
| sh जानु (गोडे) देश में = १ 
1 1 गुल्फ (टखना) देश में = १ 
| वडःक्षण (रान) देश में = १ 
6 इस प्रकार एक टांग में = १७ 
इतनी ही दूसरी टांग ओर दोनों वाहुओं में भी होती हें । अतः 
चारों शाखाओं में १७,१८४ = ६८ सन्धियां हैं ॥२८॥ 
त्रयः कटीकपालेषु, चतुर्विशतिः पृष्ठवंशे, तावन्त एव पार्श्रयो 
उरस्यश ॥ २६ ॥ 
काष्ठ ( मध्य शरी ) गत सन्धियां:-- 
कटीकपालों में सन्धियां =३ 
प्रछवंश में =२४ == 
इतनी ही पार्श्वो में =२४ 
छाती में ब्धः 
छ ति ह 
५९ ॥२९॥ 
अथात्‌ ये सान्धियां भोटे तौर पर गिनती में २१० हैं। इनमें से ६८ Ee] रिः 
शाखाओं में हैं । 5६ कोष्ट में और गरदन से ऊपर ५.३ । EE |S 


१ पञ्च कर्टाकपालेषु, चशुर्विशतिः प्रष्ठवंशे, तावन्त एव पार्श्वयोः, उरासि षोडश, ।येमि 
ऊप्ऊुसानवद्धाया करठससक्कायां नाडयां विंशति; । इति हाराणासम्मतः पाठः ॥ 
अथात्‌ कोष्ठ (मध्यशरीर) गत सन्धियां इस प्रकार हैं--कटिकपालों में ५ सन्धियाँ 
i पृष्ठवंश (मेरुदण्ड में) २४, इतनी ही पाश्चां में अथात २४, छाती में १६, फुप्फुस में संयुक्त | 
रठनाडी (1८९३) में २०; ये मिलाकर इस प्रकार ८६ सन्धियाँ होती ह ॥ | 


FE २. | द्रव्याय > ] 2 शारीरस्थानम्‌ । 


तावन्त एव ग्रीवायां; त्रयः कण्ठे; नाडीप यङ्गोमनि- 
बद्वासवष्टादश; दन्तपारमाणा दन्तमूसपु, एकः काकलके, नासाया 
च, हो वत्मेमएडलजा नत्राश्रया, गणडकणशङ्क्धेकेकः, दो हनुसन्धी 
द्रवुपरिष्टाद्वा; शङ्ख यावे) पञ्च शरःकपालेपु, एको मूर्धि॥ २० ॥ 
ऊध्वजत्रगत सन्धियां; 


उतनी ही गदन में र 
कण्ठमें * क्य 
हृदय एवं क्काम से सम्वद्ध नाडी में -१८ 
नितने दांत है, उतनी ही दांत की जड़ों में =३२ 
काकळक में =१ 
नाक में =१ 
नेत्राश्रित वत्मेमण्डल में =२ 
गरडों में एक २ = 
कानों में एक २ =२ 
शङ्खं में एक २ =२ 
हुनु ( जवड़ा ) सन्धियां =२ 
भोहों के ऊपर =२ 
शंखों के ऊपर = 


शिरःकपालों म शड 


१ त्रयः करठे, दन्तपीरिमाणा दन्तमूलेषु, नासायामेकः, द्वौ वर्त्ममराडलजी नेत्राः 
रयो, गण्डकणशङखेप्बकैकः । द्वौ हनुसन्धी, . द्वावधस्ताच्च्छ्खयोः, पञ्च शिरःकपालेषु । 
इति हाराणसमतः पाठः ॥ 

गले में २, दन्तमूलों भं२२, नाक में १, नेत्र भ आर्श्रत वत्ममरडल क्री 
पन्थां २, गण्डस्थल पर एक २ अर्थात्‌ २, कान में एक २ अर्थात्‌ २, शोख देश म 
ऊर अर्थात्‌ २ हनुसन्धियां २, शंखदेशों के नीचे २, शिरःकपाला भ ५५ इस “प्रकार 
बै मिलाकर ५३ सन्धियां होती हैं ॥ 

!  केचित्वत्र “नाडीघु फुप्फुसक्वोमीनवद्धासु' इतिं पठन्ति। जियः कर, नत 
' „ यां, हृदयक्वोमनिवद्वासु नाडीष्वष्टादश” इति पा? । द 

३ 'नासायां पञ्च, द्व द्वाविव द्योनेत्रयोभवतः, दौ वत्मैमण्डलजौ नेत्राश्रयो' इति पा? | 
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सुथ्रुतसेहिता। 
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जवूध्वर्गत सन्वियों को सछोकवद्ध करते हुए कहा भी हु” 

॥ ग्रीबास्ष्टो त्रयः कणठे कण्ठनाड्यां नवद्॒सम । ट्‌ 
वत्नमण्डरगण्डाहकर्ण शहहनुद्ध ये ॥ र i 

भ्रशङ्काद्तयस्याद्धव सपस्वेष द्वय द्यम्‌ । र 

कपा पश्च मूध्न्येको नासाकाकलयोट्यम्‌ ॥ ॥ 


द्वात्रशता त्यशीति $ स्यादेवं दन्ताश्रत; सह ॥ 
इस प्रकार सब मिलाकर ६८+५8+८३ = २९० सन्धियां हैं ॥३०॥ 
त एते सन्धयोषष्टबिधाः-कोरोलूखलसामु दप्रतरतुनसेवनीवायस- 
तुणडमण्डलशङ्कावताः ॥ २१ ॥ 
ये सन्धियाँ आठ प्रकार की हें । १-कोर २-उदूखळ ३-सामुदूग 
४-प्रतर ५-तुन्न सेबनी ६-वायसतुण्ड ७-मण्डछ ट-शङ्घावत्ते ॥३ १॥ 
तेपामंगुलिमाणेबन्थगुल्फजानुकूपरेपु कोराः सन्धयः, कचावङ्‌ 


+ 
१ पत्र कोरा नाम सन्धयो बहुचेष्टाः, उत्तानकोरगभैध्वस्थिप्रान्तेपु उत्से धवतामस्थिमा 
. गानां सन्धानरूपाः । उदूखला नाम सन्धयोऽपि बहुचेशः, उदूस्वरुवद्र भीरप्रयिष्वस्थिभागेप 
इतरास्थिमुएडसन्धानरूपाः । तेषु हि स्वोदूखळानाश्रित्य अभितो विवतन्ते ताने तान्य स्थीति 
यथा-कक्षावडक्षणसन्धिपु । दशनोदूखलास्तु स्थिराः संधयः प्रथेगव भन्तव्याः । सयु 
नाम समुद्रानिमापका इव सन्धयोऽल्पचेष्टाः । ते च श्रोणिचकांसचक्रादिषु दृश्याः । प्रतस |. 
नाम प्रतरणशीछैरिव इपच्चळेः समतलांशाभ्यां परस्परस हितैरस्विखणडेनिर्भिताः सन्धयः 
Fi तुन्नसेबन्यो नाम-परस्परापीडनेदन्तुरथारादिभिनिमिताः कपालान्तरालाः सन्धयः । है 
| शिरःकपालेषु दृश्याः. करिकपालेघु च प्राग्यौवनात्‌ । वायसतुण्डाख्यस्तु सन्धिः अधो 
i सुण्डयोः शङ्खास्थिगताभ्यां हनुसान्धिस्थालकाभ्यां सन्धानान्सुखव्यादानादिसम्पादकः, स 
| | कोरर॑न्धेरेव खल्लकोराख्यो भेदो युग्मरूपः. तस्ग्र कोरग्रहणेनेव ग्रहणमिति सूच्ष्मदुर् 
| मण्डलशङ्खावर्ताः पुनः क्रमात्‌ श्वासपथक्ाराष्कुलीगतास्तरुणास्विसन्धय, इति प्रत्यचरशी 
8. . रीरें गणनाथसेनः । 
ह, २-एक सन्धि और है, जिसे अंग्रेज़ी में 01४0110115 कहते है । यह सति | 
प्रथम ओर द्वितीय ग्रीवाकशरुकाओं में होती हे । 


०] | 


न ५] शारीरस्थानम्‌ । २३ 


चणदशनेपूलूखलाः,श्रसपौठगुद भगनितम्बेपु सामुद्वाः, ग्रीवापृष्ठवंशयोः 
प्रतराः, शिरःकटीकपालपु तुन्सवन्यः, हनोरुभयतस्तु वायसतुण्डः, 
कण्ठहदयनेत्रक्लामनाँडापु मण्डलाः, श्रोत्रश्नृद्भाटकेप शखावता! । 
तपा नामाभखाकृतयः प्रायण व्याख्याता; ॥ २२ ॥ 

इनमें से अङ्गुलि, मा्वन्य (कटाई), गुल्फ, जानु (गोडे) तथा 
कूपर (का हनी) म कार ( Gliding jointsor Arthrodia, hinge 
jointsor €i7९।५m॥ऽ ) नामक सन्धि होती हैं । कक्षा बङ्च्षण 
तथा दांतों में उदखळ (ऊखळ, narthrodia or ba and socket 
०/7७) नामक सन्धियां हं । अंसपीठ, गुदा, भग तथा नितम्ब देश पर 
अस्थियों की सामुदूग (संपुटाकार) नामक सन्धियां हे । ग्रीवा (पृष्ट 
बंश का ऊध्वे भाग) और प्रुष्ठवंश में प्रतर नामक सन्धियां हैं । शिर 
और कटि कपालो में तुन्नसेवनी (91६७९७) नामक सन्धियाँ हैं । 
हुनु के दोनों ओर वायसतुण्ड (कोवे की चाच की तरह) सन्धियां हँ । 
कण्ठ, हृदय, नेत्र ओर क्वोमनाडी (12८१६) में मण्डल नामक सन्धिया 
हें । श्रोत्र श्वङ्गाटको में शांखावत सन्धि हे | इन सन्धियोँ के नाम स हो 
उन की आक्ृति का वर्णन कर दिया गया है ॥३२॥ 

अस्थ्नां तु सन्धया ह्यते कवलाः पारिकातता; । 

पशाखायासराणा तु सान्धसङ्कया न विद्यत ॥ २२ । 

ये परिगाणित सन्धियां केवल हड्डियों की ही जाननी चाहियें। मांस 
पेशी, खायु तथा शिराओं की संधिसंख्या तों गिनी नहीं जासकती | ३३॥ 

नव ख़ायुशतानि । तासां शाखासु पट्शतानि, दवे शते त्रिशच 
काष्ठ, ग्रावा मत्यूथ्च सप्तातः ॥ २४ ॥ 

स्नायु ९०० हैँ । इन में से शाखाओं में ६००, कोष्ठ (मध्यशरीर) 
में २३८, ओर ग्रीवा से ऊपर क दंश म ७० ॥ 

एककस्याँ तु पादांगुल्या पट पट तास्त्रशत्‌, तावत्य एव 
जङ्घायां, दश जानुनि, चत्वारिशद्रा, दश वङ्चण) शतमध्यवमत- 


७. आं हन्वोः? इति पा० 
[राणसम्मतः पाठ; । 


१ 'असपीठगुदपादानितम्वछु शत पा० ॥ 
कराटनेत्रफुप्फुसनाडाघु मण्डला इत 
४ षट्‌ निचिता इति पाठान्तरे षटस्नायवो निवद्धा इत्यथः । 


se 


१२४ खुश्चतसंहिता 


श्र 
मेकस्मिन्‌ सार्वश्न भवन्ति, एतेनेतरसक्थि बाहू च व्याख्याता ॥३५॥ | 
शाखागत स्नायु-पेर की एक २ अंगुली म छ; छः खायु है । अत; पांचा | 
अगुलियों की स्नायु संख्या ३० हुई | पाद्तछ) कूच र 100 दरा स 
जङ्घा भें ३०, जानु देश में १०, रुरुदेश म ४०, वड़ज्षण म १० सन 
इस प्रकार एक टांग में कुछ १५० ह । इतने ही दूसरी टांग ओर बाहुओं | रू 
में भी | इस प्रकार चारों शाखाओं में १५०१८४ = ६०० स्नायु होते 
हँ ॥ ३५ ॥ है rs 
पृष्टिः कट्यां, पर्ेऽशीतिः, पाश्चयोः पष्टिः, उरसि त्रिंशत ॥३६॥ 
मध्य शरीरगत स्नायु--कटि में ६०, पीठ में ८०, पाश्वोँ में ६०, 
छाती में ३० ॥ ड ल 
इस प्रकार मध्यशशेर में कुछ २३० होते हैँ ॥३६॥ त 
पद्त्रिशद्ग्रीवाया) माध्न चतुस्त्रशत्‌; एवं नव स्नाझुशतान ड 
व्याख्यातानि ( भ॑वान्ति ) ॥ ३७॥ डि 
ऊध्वेजत्रगत स्नायु--मीवा में ३६, शिर में ३४,इस प्रकार ऊध्वे- | व 
जत्र देश में ७० स्नायु हैं । क्‌ 
हि सघ मिलाकर ६00-12३०- ७०० ६०० स्नायु होते हैं ॥३७॥ | रे 
भवन्ति चात्र। न 
स्नायूश्चतुविधा विद्यात्तास्तु सर्वा निवोध मे । ५ 
ग्रतानवत्या वृत्ताश्व॒ पथ्व्यश्व शुपरास्तथा ॥ ॥ ७ 
य स्नायु चार प्रकार का होती है | १-प्रतानवती (शाखा प्रशा- त 
खाओं वाढी ) २-बृत्ता ( गोल ), ३- प्रथ्वी ( चौड़ी, विस्तृत ) तथा ४- | + 
सुषिरा ( खोखली, छिद्रवाली ) ॥३८॥ 
ग्रतानवत्यः शाखासु सवासान्धषु चाप्यथ | 
वृत्तास्तु कण्डराः सवा विज्ञेया कुशलैरिह ॥ ३६॥ 
शाखाया आर सम्पूण सन्धियो में प्रतानवती खायु होती हैं । यहां 2 
के 


सम्पूणं कण्डराआ का वृत्त रायु जानना चाहिये अर्थात्‌ जितने भी वृत्त 
( गोल )ख्नायु है, उन्हें कण्डरा कहा जाता हे ॥३७॥ 


१ अस्याग्रे 'मद्दाल्लायोस्तु कण्डेरेति संज्ञा” इत्यधिकं पक्चते कचित्पुस्तके । 


)|| 


[[- 


ह आ ५] , शारीरस्थानम्‌। १ 


आमपक्वाशयान्तेपु बस्तौ च॑ शुपिराः खलु । 

पाश्वोरासे तथा पृष्ठे प्रथुलाश्च शिरस्यथ ॥ ४० ॥ 

आमाशय तथा पक्काशय के सिरों पर ओर वस्ति देश में शुपिर 
लागु होते है. । पारव, छाती, पीठ तथा शिर में चोडे ( फीते की तरह ) 
स्तायु होते है ॥४०॥ 

नौर्यथा फलकास्तीर्णा बन्धनेवेहुभिथुता । 

भारक्षमा भवेदप्सु नृयुक्ता सुसमाहिता ॥ ४१ ॥ 

एवमेव शरीरेऽस्मिन्‌ यावन्तः सन्धयः स्मृताः । 

स्नायुभिषहुभिबद्वास्तन भारसहा नराः ॥ ४२ ॥ 

जिस प्रकार बहुत से बन्धनों से युक्त काछफळक (तख्ते) आदि से 
तय्यार की हुईं सुदृद नौका, जो मल्लाह से चढाई जाती दो, नदी, समुद्र 
आदि में भार को उठाने में समर्थ होती हे; इसी प्रकार इस शरीर में 
जितनी भी सन्धियां हैँ, वे सव बहुत सी खायुओं (Tigaments) हारा 
वंधी हुई हैं, औरं अतएव ही मनुष्य (मचुष्योपळाल्षित सर्वेप्राणी) भार 
का सहन कर लेता है। अथात्‌ जिस प्रकार नोका के तख्ते यदि बन्धनो 
से युक्त न हों, तो न वह नौका ही तय्यार हो सकती है और न वह भार 
ही उठा सकती है | इसी प्रकार मनुष्य में अस्थि आदि संधियां यदि इन 
स्तायुओं द्वारा न बंधी हों तो न तो, शरीर का ढांचा ही ठीक बन सकता 
है, और न कोई कार्य ही हो सकता है । इसी प्रकार यदि बन्धन थोड़े हों 
तो वह अपेक्षाकृत भार भी कम उठा सकेगी और शीघ्र ही टूट जाने का 
भय रहेगा; यही वात शरीर में भी समझती चाहिये ॥ ४१-४२॥ 

न ह्यस्थीनि न वा पेश्यो न सिरा न च सन्धयः । 

व्यापादितास्तथा हन्युयथा स्नायुः शरीरिणम्‌॥ ४२ ॥ 

न तो हड्डियां ही, न मांसपशियां (१1५०1९५), न शिरा(B we) 
और न सन्धियां ही चोट आदि कारणों से विकृत अथवा टूटने स प्राणी 
के अग को उतना अकमभैण्य बना सकती हैं, जितनी खायु ॥ ४३॥ 

यः स्नायूः प्राविजानाति बाद्याथाभ्यन्तरास्तथा | 

स गूढं शल्यमाहतुं देहाच्छक्नोति दहिनाम्‌ ॥ ४४ ॥ 


हि. 5 ६ सुश्रुतर्सहिता 


जो वैद्य या चिकित्सक वाह्य तथा आभ्यन्तर स्नायुओं का यथावत्‌ | 


जानता है, वह ही बहुत दूर तक अन्दर गए हुए शल्य का सुचारु रूप 
से निकालने में समर्थ हो सकता हे ॥४४॥ 
पञ्च पेशीशतानि भवन्ति। तासां चत्वारि शतानि शाखासु, 


कोष्टे पटपष्टिः, ग्रीवां ग्रत्यूष्वं चताखशत्‌ ॥ ४५ ॥ 
इस शरीर में ५०० मांसपशियां है । इनम स शाखाओ म ४०० 


कोष्ठ में ६६, गरदन से ऊपर ३४ ॥ ४५ ॥ 

एकैकस्यां तु पादांशुल्यां तिस्नस्तिस्तस्ताः पञ्चदश, दश प्रपदे, 
पादोपरि कूचसन्निविष्टास्ताबत्य एव, दश णशुल्फतसयाः, गुल्फजा 
न्वन्तरे विंशतिः, पञ्च जाजुनि, विंशतिरुरो, दश वङ्चणे, शतमेव 
मकासन्‌ साकेथ्न भवान्त; एतनतरसाक्थ बाहू च व्याख्याता ।।४६॥ 

शाखागत मांसपेशी--पांव की एक २ अंगुली में तान २ । अतः 
पांचों अशुळियों में ३१८५ = १५,पांव के अग्न भाग में १०, पांव के उपरि 
तळ में कूचे में जुड़ी हुई १०, पादतल तथा गुल्फ में १०, गुल्फ 
और गोडे के बीच (जङ्का) में २०, गोडे में ५, ऊरू देश में २०, वड्द्षण में, 


१०; इस प्रकार एक टांग में १०० मांसपेशियां हैं | इन्हीं से ही दुसरी 


टांग आर बाहुआं का मासपाशया का भा जानना चाहिए । सत, चारों 
शाखाओं में मिला कर १००५४ = ४०० मांसपेशियां हें ॥ ४६ ॥ 


तिस्रः पायो, एका मठे, सवन्यां चापरा, द्वे वृषणयोः, स्फिचोः , 


पञ्च पञ्च, दै बास्ताशरासे, पञ्चोदर, नाभ्यामेका, एृष्टाध्वसान् 
ष्टाः पञ्च पञ्च दाघोः, पट्‌ पाश्वया।, दशा वक्षसि, अचका 


ग्रति समन्तात्‌ सप्त, रे हृदयामाशययोः, पट्‌ यकृत्‌सीहोण्डुकेघु ४५ 


१ गयी तु, 'कोष्ट पष्टिः, ग्रीवा प्रत्यूध्वे चत्वारिंशत्‌’ इति पठति । 


* २ गयी तु 'एका मेढे, सवन्यां चेका, द्वे अपरे वृषणयोः, स्फिचोद्वयोदेश, 


वालसज्ञकाः गुद, द्वे वस्तिशिरासिं, सप्तोदरफलके यक्ृदादिभिः सह, नाभ्यामेका 
पृष्ठ सन्थिनिविष्टाः पञ्च, पार्श्वयो; सन्धिदाघाः पञ्च, दश वक्तसि, अक्षकांसी प्रति सर्वत 
सप्त, द्व हाद, एका आमाशय, दे अभ्यन्तरतः कोष्ठे; इति कोष्ठे षष्टिं पठति । ृद्धवारभटोऽपि 
कोष्ट ह्‌ । 


~ 


F. ग ५] १ शारीरस्थानम्‌ । १२ 
(२७ 


कोष्ठगत मांसपोशियां--पायु (गुदा) में ३, मेढ ( मूत्रेन्द्रिय ) में 
समन्वय रूप स १, सवना म १, वृषणा म दोनों चूतड़ों पान पान 
अथात्‌ १०, मूजाशयके शिरोभाग पर २, पेट 3 ५ ता 
पीठ के ऊथ्वे भाग में जुड़ी हुई दीथे ांसपोशियां पांच, अथोत्‌ मिलाकर 
१०, पार्श्वो में ६,छाती में १० ,हं सळी ओर अंस (स्कन्ध) के चारों ओर ७,हदय 
और आमाशय में २ MT तिल्ली ओर आंत्र के उण्डुक भाग में ६ 
इस प्रकार कु हुई ॥ ४७॥ 

ग्रीवायां चतस्रः, अष्टो हन्वोः, एकेका काकलकगलयोः, द्वे 
तालुनि, एक जिह्वायां, ओष्॒ठयोदे, नासायां द्वे, दे नेत्रयोः, गण्डः 
योश्वतस्रः+ क्शयोर्द्रः चतस्रो ललाटे, एका शिरसीति; एवमेतानि 
पञ्च पेशोशताने ॥ ४८ ॥ 

८पैजठगत मांसपेशियां--गर्दन में ४, हनु देश मे 
(स्वरयन्त्र) और गळे में एक २अथात्‌ मिलाकर २, तालु में २,जिह्वा में १, 
ओठा में २, नाक में २, आंखों में २, गण्ड देशों (गालों) में ३, कानों में ४, 
ललाट (मस्तक) में ४, शिर में १, सवामलाकर ये ३४ हाती ह| 

इस प्रकार ४००+६६+-३४ = ५०० मासपाशया होती हैं ॥४८॥ 

भवन्ति चात्र । 

सिराखाय्वाखिपवाशि सन्धयश्च शरीरिणाम्‌ । 

पेशीभिः संवृतान्यत्र बलवान्त भवन्त्यतः ॥ ४९ ॥ 

प्राणियों की शिरा, खायु, अस्थिपव (हड का पार्या ) तथा सन्धियां 
मांसपेशियों से ढकी रहती हें ओर अतएव वे बलवतां होता ६॥४६॥ 

स्रीणां तु बिंशतिरधिका। दश तासा स्तनयोरेकेकसिन्‌ पञ्च 
पञ्चेति; यौवने तासां परिद्राद्रेः ॥ ४० ॥ , 

१ गयी तु ग्रॉवाया चतस एका कणठ, तथा काकळकेऽप्येका, तालुन द, रसनाया 
पट , अधरो, घोणायां च दे, दै कण्या प्रसेकं _हन्वोश्रतल्तः, अच्णा८, ` आर्क 
चतस्नः, मूर्धनि पट्‌-” इत्यूथ्वंकयि चत्वार रात्‌ पटात 

ह्नुसमाख्थ इत हाराणचन्द्रसमत पाठः । 


॥ ता, द्रः इति पा० । 
४ 'चतस्नो नेत्रयोः? इति पा? । ५ पट शिरसि’ इति पा० । 


इ 


॥ 


श्श्य सुश्वतसंहिता । जी 


स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा २० मांसपेशियां अधिक होती हे | | 
इनमें से एक २ स्तन में पांच २ । दोनों में मिला कर १० मांसपेशियां | 
इन मांसपेशियों की यौवनकाल में व्राद्धि होती हे ॥५०॥ 
अपत्यपथे चतस्रः तासां प्रखृतऽभ्यन्तरता 8, सुखा श्रते वाह्ये 
वृत्ते दे, गर्भच्छद्रसेश्रितास्ति्रः, शुक्रातवग्रवेशन्यस्तिस्न एव | 
पित्तपक्काशययोमध्ये गभशय्या, यत्र गभास्तिष्टात ॥ ११॥ 
अपत्यमागै अर्थात्‌ योनि में चार पेशियां होती ह । जिनमें से दो 
अन्दर की ओर से फैली हुई होती हैं और दो जो कि वाहिर की ओर 
७ "७ ७३, क. SS “क 


होती हैं मुख पर आश्रित रहती हैं ओर गोळ होती हैं । गर्भच्छिद्र- 


> ५५ ha [oS (> 2०८ ‘sw 


चम” Bu 


८१ 


गर्भाशय के छिद्र अर्थात्‌ योनि के अन्तर्मुख में आश्रित तीन पाशियां हैं | 
शुक्र और आत्तेव को प्रविष्ट कराने वाळी भी तीन पेशियां हैं 
पित्ताशय तथा पक्काशय [ बृहदन्त्र ] के मध्यदेश में गर्भाशय 
5 गा होता हे, यहीं पर ही गर्भ की अवस्थिति हुआ करती है ॥ 


AYs TS 


तासां हलपलवस्थूलाणुषयुवत्तहखदाधाथरमदुश्वरणककश- 
भावाः सन्ध्याथासराखायुप्रच्छादका यथाप्रदश खभावत एव 
भवन्ति ॥ ५२॥ 

सन्धि) अस्थि, शिरा एवं स्रायुओं को ढकने वाली 
इन पेशियों की दृढ़ता अथवा वहुतायत, अतिकोमळता अथवा 
स्वल्पता) स्थूलता, कृशता, प्रथुता [ चपटापन |, वृत्तता [ गोलाई |, छोटा । 
होना, दीध होना, स्थिरता, म्रदुता, चिकनापन अथवा कर्कशता [खुर- 
दरपन ) आदि भाव स्थान क अनुसार स्वभाव से ही हुआ करते 
ह ॥ ५२ ॥ 


१ “भगापत्यपथे! इति पा०। 
२ "शुक्ा्तंवप्रवेशिन्यो गभाशये ति्र एव? इति पा० । 

स्वलक्ुद्रान्ववचनोडॉपे हि पक्वाशयशब्दो मुख्यया वरृत्त्या स्थूलान्त्रेपु प्रव- 
] तत इत्यवश्य वक्तव्यम्‌ । विशेषण पक्कानामाहारद्रव्याणारमाधिष्ठानत्वात्‌ । गर्भाशयस्तु 
पुनस्तन्मूलभागादूध्व पित्ताशयाच्चाध लुद्रान्त्रोपरि वतते । इति हाराणंटीका । गणनाथ 
सनस्तु शारार वस्तिपक्काशययोमध्ये ग्भाशयदर्शनात्‌ “वस्तिपक्राशयमण्यथ गर्भाशय 
इति पाठः स्वोक्रराति । ४ पेलवा अल्पा इति डल्हणः 


(य तानि? इत्यत्र पुंसामिति पद्‌ 


ह. -. ' अध्याय ५] * शारीरस्थानम्‌ । (त 


भवन्ति चात्र । 

पुसा पश्यः पुरस्ताद्याः प्राक्का लक्षणमुष्कजा: | 

स्रोणामाब्ृत्य ।तिष्टान्त फलमन्तगत हि ताः ॥ ५३ ॥ 

पुरुषों के मेढू तथा वृषण देशासें जो पोशियां पहिले कही जा चुकी 
हैं, वही पेशियां स्त्रियों में अन्तगेत फल (0४27/९$-जो कि गनर 
के दोनों ओर होते हें.) को ढक हुए हाती है ॥ ५३ ॥ 

मर्मसिराधमनीस्रोतसामन्यत्र प्रविभागः ॥ ५४ ॥ 

मर्म शिरा धमनी तथा स्रोतों का विभाग अन्यत्र (पष्ठ, सप्तम 
तथा नवम अध्याय में) दशोया गया है ॥५४॥ 


शङ्कनाभ्याक्रातियानस्त्रयावता सा प्रकातिता। 

तस्यास्तृतीये त्वावतं गभशय्या प्राताष्ठता ॥ ५५ ॥ 

योनि की आकृति शंखनाभि के समान होती है, इसमें तीन आवत्ते ---- 
( घुमाव ) होते हें । उस योनि के तीसरे आवत में गर्भशय्या स्थित 


NA 


हाती हं ॥ «५॥ 


यथा रोहितमत्स्यस्य सुखं भवति रूपतः | 

तत्संस्थांनां तथारूपां गभशय्यां विदुवुधाः ॥ ४६ || 

जिस प्रकार रोहू मछली के मुख का रूप होता है, उसी आहात 
वा रूप की गभशय्या हाती हैं ॥४१६॥ 

आगुग्रोडभिमुखः शत गभा गर्भाशय [ख्या | 

स योनि शिरसा याति खभावात्‌ प्रसव प्रात ॥ ५७॥ 

स्री के गभोशय में गर्भ सङ्कुचित अङ्गां वाला तथा अभिमुख 
रहता हे | अथोत्‌ दपण में अपना मुख दखत समय जस हमारा प्रात- 


“लक्ष॒णामुष्कयो: । खीणामाश्रित्य! इति पा० । 
२ फ़ळं गर्भाशय इति डल्हणः ॥ ह FE 
३ गयदासस्तु, असुं तन्त्रान्तरीयश्छो्कं न पठति) किन्ठ “एवमेतानि पञ्च पेशीश- 
दू. पठित्वा पुसामव प्चेशीशतानि, राणा ठ तिसरभिरूनानि 
क्यै दष्टान्तीकरोति । तथाच भोजवाक्यं, 


ORT 


पञ्चशतानीति व्याख्याति । ग्रत्रायै च भोजवा 
पञ्चेपशीशतान्येन ्रीवर्जं विद्धि भूमिप | अतश्च तिखो यन्ते खसा शाफसि मुष्कयों ४ 
दै 


इति । ४ तत्संस्थानामिति अल्पसुखामन्तमैह।उुषिरामित्य्थः । 


हि... 3 ३० सुश्चतसहिता। 

FE सस सी नक 
बिस्व अभिमुख रहता है, उसी प्रकार गर्भ का ७: सत्री की ओर की 
दिशा में होता हैं 
पेट की ओर पीठ होती है । प्रसव के प्रति स्वभावतः ह। आसन परि. 
वसित होजाता है, ओर उसका शिर नाच कॉ आर आजाता हे और 
योनि से निकलते समय शिर ही पहिले बाहिर आता हैं, तदनन्तर अन्य 
अवयव ॥ ५७ ॥ 


त्वक्पयन्तस्य देहस्य योऽयमङ्गविनेश्चयः । 


शल्यज्ञानाहते नेप बण्यतेऽङ्गषु केषुचित्‌ || ५८ ॥ 

त्वचा पयेन्त सम्पूण शरार का जा यह अङ्गानरचय बताया गया 
हे वह किन्ही भी अगा म शल्यज्ञान ( Dissection ) के विना निःसंशय 
रूप स वाणत नहीं किया जासकता । अथात्‌ जस शरार का अग 
हाथ तो हम बाहिर स दाख र्हा हे, पर इसक अन्दर का हइया 
मासपंशा, स्नायु, शिरा आदि का यथाथ ज्ञान [वना चार फाड क नहीं 
होसकता ॥ ४८ ॥ ८ 

तस्मान्नि'संशय ज्ञान हत्री शल्यस्य वाञ्छता ॥ 

शोधयित्वा मृतं सैम्यग्द्रष्टव्योऽङ्गाविनिश्चयः ॥ ५६ ॥ 


इस लिये शल्य को निकालने वाळे शस्त्राचिकित्सक या सर्जन का-जा- 


कि अङ्गाविनिश्चय ( 402009 ) के संशयरहित ज्ञान को चाहता है 


चाहिये कि वह्‌ मुर्दे के शरीर का सम्यक्‌ प्रकार शोधन करके अङ्गविनिश्चय ' 


को स्वयं जाने ॥ ५९॥ 


प्रत्यक्षतो [ह्‌ यद्च््ट शास्रटट च यङ्भवत्‌ ॥ 

समासतस्तदुभय भूया ज्ञानाचवधनम्‌ ॥ ६०॥ 

इस प्रकार जो ज्ञान प्रत्यक्ष-दशेन से हो, ओर जो शाख-दशेन 
(पठन) से हो, वे दोनों ही यथार्थे ज्ञान की वृद्धि में कारण होते हैं ॥६०॥ 


तस्मात्‌ समस्तगात्रमविषोपहतमदी्च्याधिपीडितमवर्षेशतिके निः 


सृष्ान्त्रपुरीषं पुरुषमवहन्त्यामापगायां निबद्धे पञ्जरस्थं मुञ्जवल्कल 


१ “नँ? इति पा० । २ “ज्ञानमिच्छता शल्यजीविनाः इति पा० । 
२ "तावत्‌ इति पा? । ४ "समागत द्वय तत्त इति पा० ॥ 


। अर्थात्‌ अन्दर से स्री की पीठ को आर सुख ऑर | 


हे -_ ५] _ शारीरस्थानम्‌ । ०2% 


ग कुशशणादीनामन्यतमनावाष्टताझप्रत्यद्ञमप्रकाशे देशे कोथयेत 
तर | सम्यक्प्रकुथित चोद्धत्य ततो दह सप्तराल्ादुशीरबालवेणुवल्कलकूचाना- 
1 मन्यतमेन शनः शनरखघपयस्स्वगाद न्‌ सवानव वाद्याम्यन्तरानङ्ग- 
1 ्रत्यङ्कविशपान्‌ यथोक्वान्‌ लक्षयेच्चक्षुपा ॥ ६१ ॥ 

ग्रत्यच्-दशन को वाधू---अत; प्रसच्षदशन क [ळय जिसका विष 
द्वारा मृत्यु न हुई हो, जा किसां लम्वा वामारी स न मरा हा, जा सा 
बरस का बूढ़ा न हो; जिसकी आंतों में से मठ को निकाल दिया गया 
हो-ऐसे मृत पुरुष क शरार का तंजा स न बहने वाळी नदाम वाधकर, 
था] पिञ्जरे म रखकर आर मूज वृच्षछाळ, कुश तथा सन; इनम स किसा 
इ | एक से अगो को छपटकर प्रकाश राहत अथवा गुप्त जगह मं सड़ाव | जब 


मंग | अच्छी प्रकार गळ जाने से त्वचा आदि ढीली पड़ जांय, तब उसे नदी 
यां, | दसे वाहिर निकाल छें। पुनः उस देह को सात दिन तक खस, वाढ, _ |! 
नहीं | बांस या वृक्ष की छाल; इनमें से किसी एक से तय्यार की हुई कूर्चा | 

(87051) से धीरे २ चिसते हुए, त्वचा आदि सम्पूण वाह्य तथा अन्दर 

के यथोक्त अग प्रत्यंगों को आंखों से देखे ॥६१॥ 
जञ ( श्वोको चात्र भवतः | ) | 
> न शक्‍यश्रक्षुपा द्रष्टं देहे सचमतमो विथुः ॥ | 
श्रय! दश्यत ज्ञानचक्षाभस्तपश्चक्षा भरव च॥ ६२॥ 

| परन्तु शरीर में सूच्मतम आत्मा को हम इन आखा न नहीं देख 

सकते । बह तो ज्ञानचछुओं अथवा तपश्चक्षुओं से हा देखा जाता 

है ॥ ६२ ॥ 
शीन शरोर चव शास्त्र च दृष्टाथः स्याह्रशारद ॥ 


दृष्टश्रताभ्यां सन्देहमवापोद्याचरेत्‌ क्रिया! ॥ ६३॥ 


नि! इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ र 
वैद्य को शरीर और शाख में सम्यग्‌ ज्ञाने होना चाहिय | आर 57 

गी तथ श्रत 
क | चतुर वैद्य को चाहिये कि वह दृष्ट (प्रत्यक्ष दशन ) तथा श्रत [शाख 
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१ 'वल्वज? इति पा? ॥ 
२ अय पाट स्तलिखितपुस्तक नोपलभ्यत ॥ 


जाल 5 तसंहिता 


। १३२ | 

| १ परि? ७ | 
दर्शन ] से सन्देहो को दूर करके कर्म [ चिकित्साकमे, शस्त्रकमै ] | = 

कर ॥ ६३ ॥ 
रात आयुवदाचाय जयदेव वद्यालङ्कार 1वराच ताया 
सञ्जावनीसमाख्याया सुश्रतव्याख्याया न 
शारारस्थान पञ्चमाऽष्याय । 
म 
तो" < ५ ३ 
षष्टांऽध्यायः । 

अथातः प्रत्येकममनिर्देशं शारीरं व्याख्यास्यामः | 


यथोचाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ १॥ | 

इसके बाद अव प्रव्येकम्मेनिर्देश नामक शारीर की व्याख्या | र 

करते हें । अथौत्‌ इस अध्याय में शरीरिगत सम्पूर्ण मर्मा का निर्देश | ८ 

af किया जायगा ॥ १॥ य 
"१; खु सप्ताचर ममशतम्‌ । तानि मर्माणि पञ्चात्मकानि भवान्ति, तद्यथा- 

१ मांसमर्माणि, सिरामर्माणि, स्नायुममाणि, अस्थिममाणि, सन्धिममाणि | ३ 
चात; न खलु मांसासरास्नाय्वास्थसान्धव्यातरकणाच्यान समाण 
भवान्त, यस्मान्नोपलभ्यन्ते ॥ २॥ 

इक मानव देह में ममे १०७ हें। ये ममे पांच प्रकार के हैं 

जैसे १- मांसमर्म, २-शिरामभे, ३-स्नायुमर्म, ४- आस्थिममै, ओर | : 
५-सन्धिममे । यतः इन मर्मो के अतिरिक्त अन्य ममो की उपलि 
नहीं होती; अतः हम इसी परिणाम पर पहुंचे हैं कि मांस, शिरा, 
स्नायु, अस्थि तथा सन्धि के अतिरिक्त इस देह में अन्य मम नहीं 
हें ॥ २॥ 

तत्रैकादश मांसममाणि, एकचत्वारिशार्सिराममाणि, सप्तविंशातिः 
खायुमर्माणि, अष्टावस्थिममाणि, वशात सान्धममाण), चात । तद्‌ 
तत्‌ सप्ोत्तर ममंशतम्‌ ॥ ३ ॥ 

इन भसं मॉसमम-१ १, शिराससम-४ १, स्तायुमम-२७, अंस्थमस- 
८,. सान्धमम-२० हू | इस प्रकार य मम १०७ होत हे ॥ ३ ॥ 
पामेकादशकस्मिन्‌ सक्थ्नि भवान्ति, एतेनेतरसक्थि बाहू १ 


ला . 


अल | ध्याय ६ ] शारीरस्थानम्‌ । * 5 


क विधुरे, दे फणे, द्वावपाङ्गी, दावावता) द्वावुत्तेपा, 


हर] 


व्याख्याता, उद्रारसाद्वादश, चतुदश पृष्ठ, ग्रावा प्रत्यूध्व सप्ात्रशत्‌ ४ 
अब देश भेद से ममा का पारिगणन करते ह-- 
एक टांग में ११ ममे हैं; इसी प्रकार दूसरी टांग और दोनों वाहुओं 
में मी प्रथक्‌ ग्यारह २ मर्म हें । अतः चारों शाखाओं में ११ 5 ४ 
। पेट और छाती में-१२, पीठ में-१४, गदेन से लेकर ऊपर 
३७, इस प्रकार दश भद स १०७ ममं हू ॥ ४ ॥ 
तत्र साकेथममाण ।चप्रतलहृद यकूचकूचाशराशुल्फन्द्रवास्तजान्चा- 
णयूबाला ताक्षाणे विटप चात, एतनतरत्साकथ व्याख्यातस्‌ ॥२ ॥ 
इन में से ११ सक्थिममे ( टांग के मम ) इस प्रकार ह. । १-ल्षप्र 
लहृदय, ३-कूर्च, ४-कूचोशिर, ५-गुल्फ, ६-इन्द्रबास्त ७ जाइ) 
-आअआणि, €-अर्वी, १०-छोदिताक्ष ११-विटप | ये एक टांग क सम ह, 
1 दसरी टांग में भी होतेहे ॥५॥ 
उद्रारसास्तु गुदबस्तिनाभिहृद यस्तनमूलस्तनरोहितापलापान्यपस्त- 
म्भो चेति ॥ ६ ॥ 
पेट और छाती के मभ-युदा, वस्ति, नाभि, हृदय, दो स्तनमूळ, 
स्तनरोहित, दो अपलाप ओर दो अपस्तम्भ ॥ ६ ॥ 
पृष्ठममीशि तु कटीकतरुणकुकुन्दरनितम्वपाश्चसान्धवहत्यसफल- 


कान्यसा चात ॥७॥ 


पीठ के समे-दो कर्टीकतरुण) दो ङुङुन्दर दो नितम्ब दो पाश्रे- 


सन्धि, दो बहती, दो असफलक आर दो अस॥ ७॥ 


वाहुममाणि तु च्तिप्रतलहृद यकूचेकूचशिरोमणिबन्थैन्द्रव स्तिरा 
एयू्वीलोहिता्ताशि कक्षधरं चेति; एतेनेतरो वाहुव्या लयात ॥८॥ 

बाइमस्‌-१ चित्र, २ तलहदय, २ कूच ४ कूचाशिर, ५ माणवन्ध, 
६ इन्द्रबास्ति, ७ कूपर, ८ आणि, € उवा, {° लोहिताक्ष, ११ कक्तथर 


ये एक बाहु के मम हे । यहा दूसरा बाहु में भी हाते है ॥ ८ ॥ 


जब॒ण ऊर्ध्वं (मर्माणि) चतस्रो धमन्याऽष्टा मातृकाः, डे. कृकाटिके) 3 
दो शङ्खावेका सपनी, 


> 


१ ०'स्तनरोदि तापस्तम्भावपलार्पा चेरति इति पा० । 


|. ३४ खश्रवतसंहिता 


दो विधुर, दो फण, दो अपाङ्ग, दा आवत्त, दा उत्क्षेप, दा शंख, एक 
स्थपनी , पांच सीमन्त, चार श्रज्ञाटक, एक अधिपति | € ॥ 
J! तत्र तलहृदयेन्द्रवस्तिगुदस्तनरोहिताने मासममाण ॥ १०॥ 
3 अब इन्हीं मर्मो को मांसमर्म आदि पांच प्रकार के विभाग मे 
बांटकर दिखाया हैः 
मांसमर्म--चार तलहदय ( हाथ पेर में ), चार इन्द्रवास्त (टांग 
और वाहु में ), गुदा (उदर ममो में ), दो स्तनरोहित ( उरोममों | दी 
में) ॥ १०॥ 
नीलधमनीमातृकाशृङ्गाटकापाङ्गपनीफणस्तनमूलापलापापस्तम्भः 
हृदयनाभिपाश्वसन्धिब्ृहतीलाहेताचषोव्यः सिराममाण ॥ ११ ॥ 
शिरामम--दो नीला ( ग्रीवामम, इन्हें पूव धमनियो में ही गिना 
गया है), दो धमानियां ( ग्रीबामर्म ), आठ मातृका ( जवूध्बेगत मम) 
चार शृज्ञाटक ( शिरोगत ), दो अपाङ्ग ( जवूध्वगत, आंख का मर्म) 
एक स्थपनी (शिरोगत ), दो फण ( जवूध्वगत ), दो स्तनमूल 
( डरोगत ), दो अपलाप ( जवूध्वगत ), दो अपस्तम्भ ( जवूध्वेगत ) 
हृदय, नाभि, दो पारखे सन्धि ( प्रष्ठममे ), दो बृहती ( प्रष्ठमर्म ) चार 
लोहिताक्ष (टांग एवं बाहुगत), चार ऊर्वी ( टांग और वाहुगत ) ॥११॥ 
आणावटपकक्षधरकूचकूचाशरावास्ताचग्रासावधुरात्वपाः खायु 
_ ममाणि॥ १२॥ 
स्नायुमम-चार आणि ( टांग ओर बाहुगत ), दो बिटप ( सक्थि” 
गत ) दो कक्षधर ( वाहुगत ), चार कूच ( हाथ पेर के ममे), चार 
कूचेशिर (हाथ पैर के मर्म ), वास्त ( उदरगत ), चार क्षिप्र (हाथ पैर 
के सुम ), दो अस ( प्रष्ठमम ), दो विधुर ( जत्रध्वेगत ), दो उल्ल 
[ जत्रध्वगत | ॥ १२॥ 


१ (इभ सिरामर्मणी, 'म्रावायां षोडश अव्यध्याः? इत्यत्र डल्हणेनेव विधुरोः | 
षोडशसंख्यायामेव परिगणनं कृतं, लायुममसु गणनं तु प्रतिसंस्क्रतृदोषदूषितं प्रतिभाति 
इति रसयोगसागरस्य उपेद्वाति हरिप्रपन्नः | 


|, 


पर 


FT... `] 
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कृटीकतरुणनितम्यांसफलकशङ्खास्त्वस्थिममीशि ॥ १३॥ 


शारीरस्थानम्‌ । १३ 


अस्थिमर्म-दो कटीकतरुण ( प्रष्ठणत ), दो नितम्व [ चूतड़ ] 
दो अ्सफलछक [्‌ प्रष्ठगत ] दा शख [ शिरागत ] ॥ १३ ॥ 2 

जानुकूपरसीमन्ताधपात॑शुल्फमाणबन्धकुकुन्द्रावतेकृकारटिका श्रेति 
तन्थिममोणि ॥ १४ ॥ 

सन्धिसमे -दा जानु [ गोडे, टांग के मर्म |, दो कूपर (कोहनी, 
रगात मर्म ), पांच सीमन्त [ शिरोगत ], एक अधिपति [ शिरोगत ], 
दो गुल्फ [ पादगत ] दो मणिवन्ध [ हस्तगत ] दो कुकुन्दर [एएममै] 
दो आवत्ते [ जत्रध्वेगत ], दो कृकाटिका [ जत्रध्वगत ]॥ १४॥ 

तान्येताने पञ्चावकल्पान ममाण भवान्त । तयथा--सच!प्राणु- 
हराणि, विशल्यप्नान, वकल्यकराण, रुजाकराणात | तत्र सय! प्राण- 
हराण्येकोनाविंशतिः, कालान्तरप्राण्दराण हराणि त्रयासत्रशत्‌, त्राण वशल्य- 
प्राने, चतुश्चत्वारशद्टकल्यकराण, अष्टा रुजाकराणात॥ १५ ॥ 

थे मर्म परिणाम भेद से पांच प्रकार के होते हें । जसे १-सद्य 
प्राणहर [ तत्काल ग्राणों को हरने वाले |, २-कालान्तर में प्राणाँ को हर्ने 
वाळे, ३-शल्य के एक वार वहां प्रविष्ट होजान के वाद उस शल्य के 
निकालने से प्राणों को हरने वाळे, ४-विकलता उत्पन्न करने वाळे । 
ए-बेदना करने वाले । इन में सद्यःप्राणहर मर्म १९ हैं, कालान्तर में प्राण 
हरने वाळे ३३, शल्य निकालने से घातक ३, विकलता उत्पन्न करन बाळ 
४४, रुजा [ ददे, बेदना ] कर मम ८ हे॥ १५ ॥ 

भवान्ति चात्र । 

शृङ्राटकान्याधिपतिः शङ्कौ कण्ठासेरा शुदम्‌ । 

हृद्यं बस्तिनाभी च घन्ति सद्यो हतानि ठु॥ १९॥ 

सद्य'प्राणहर मर्मः--चारों श्टङ्घाटक ( शिरोगत मम ih © gi 
पति ( शिरोगत मर्म ), दोनों शङ्क ( शिरोगत मम ), करालि 
( आठों माठ़कायें ), गुदा, हृदय, वस्ति, नाभि; इन ममा "प चोट ड 


ससय; मृत्यु होजाती हे ॥ १६॥ 


वक्षाममीणि सीमन्ततलच्गरनद्रबस्तयं 


हि ३ ४ सुश्रत साहिता EE 
कटीकतरुणे सन्धी पाश्चजो बृहती च या ॥ 
नितम्बाविति चताने कालान्तरहराणं तु ॥ १७॥ 
कालान्तरप्राणहर ममे छाता क मम अथात्‌ दा स्तनमूल हाऽ 
दो स्तनरोहित, दो अपलाप तथा दो अपस्तम्भ; पांच सामन्त [शिरो- 
गत मर्म ], चार तलहृदय [| हाथ पांव क ममे ], चार क्षिप्र [हाथ | एव 
पांव के ममै ], चार इन्द्रवस्ति [ जंघागत मम ], दो कटीकतरुण [ प्रष्ठ- | पथ 


मर्म], दो पाश्वेसन्धियां, दो बृहती, दो नितम्ब [ प्रष्ठ गत मर्म ]; इन 
ममो पर चोट ळगने से काळान्तर में मत्यु हुआ करती हे ॥१७ || 


उत्द्ेपो स्थपनी चब विशल्यक्षाने 1नादशत्‌ ॥१८॥ ॥ 


विशल्यप्न मर्म--दो उत्तेप [ जत्रध्वैगत ] तथा एक स्थपनी |. 
[ शिरोगत मर्म ], ये तानि मर्म ऐसे हे जहां से शल्य निकालने पर बेदर 
मृत्यु होजाया करती है ॥ १८ ॥ अ 
लोहिताच्षाणेजानूर्वीकूषविटपकू्परा! | हँ 
कुकुन्दरे कक्षथरे विधुरे सक्काटेके ।। १६ ॥ हे 


असांसफलकापाङ्गा नलि मन्ये फणे तथा । मु 
वैकल्यकरणान्याइरावतों दरो तथेव च ॥ २० ॥ 
वकल्यकर मम-चार ठोहिताक्ष | सक्थि बाहुगत ], चार आणि, | ` 


दो जानु [घुटने], चार ऊर्बी [ सक्थि बाहुगत ], चार कूचे [ हस्तगत ], 


दो विटप [ सक्थिगत ], दो कूपर [ कोहनी ], दो कुकुन्दर | प्रष्ठमम |, । ग्र 
दो कक्षधर ( बाहुगत ) दो विधुर ( जत्रूध्वेगत ), दो कृकाटिका (जवूध्वे- क 
गत), दो अस ( प्रृष्ठगत ), दो असफलक ( प्रष्ठगत ), दो अपाङ्ग ( जतूः व 
ध्वेगत, आख क सिरे पर ), दो नीळा ( ग्रीवागत'), दो मन्या (म्रीवागत) 


दो फण ( जवूध्वेगंत ), तथा दो आवत्ते ( जवूध्बेगत ); ये ४४ वेकल्य- | = 

कर ममे कहे गये हैं ॥ १९-२० ॥ ये 
गुल्फो दो मणिवन्धो दरो दे द्वे कृर्चशिरांसि च ॥ आत 
रुजाकराणि जानायादष्टावेताने बुद्धिमान्‌ ॥२१ ॥ 
हे छी मम- दा गुल्फ (टखन), दो मणिंबन्ध (कलाई) आर चार | 

कूषशिर (हस्तपाद गत); इन आठ ममा को बुद्धिमान वैद्य रुजाकर जाने॥२१॥ | 


7 . | 
१॥ | 


F. . 0] द्रध्याय ६] 3 शारीरस्थानम्‌ । 


दिप्राणि विद्धमात्राणि घन्ति कालान्तरेण च ॥ २२॥ 


> अ ~ ~ ध्‌ ~ ~ भि 
ज्षिप्र नामक सर्मा पर वेधन हाने मात्र से ही कालान्तर में मृत्यु 


होजाती है ॥ २२ ॥ 


ममांश नाम मासासराखास्वास्थसन्धिसन्निपाताः; तेषु खभावत 
एव विशेषेण प्राणास्तिष्ठांन्त; तसान्ममेखमिहतासांस्तान्‌ भावाना- 
पद्यन्ते | २२ ॥ 

मर्म का लक्षणु--मांस, शिरा, स्नायु, अखि और सन्धि; इनका 


जिस स्थळ पर व्यस्त समस्तरूप स { परस्पर पृथक अथवा मिलित 


` हप से ) मळ हो, वह समे कहाता हे । इन ममा में स्वभावतः ही विशेष 


कर प्राण रह ह, अत एव इन पर चाट लगन सं मृत्यु, विकलता, अदन्त 
वदना आंद हुआ करता ह ॥ २३ ॥ 


तत्र सदःप्राणहराण्याग्नेयानि, ्रश्निगुशेष्वाशु क्षणेषु बपयान्त; 
गालान्तरप्राणहराशे सोम्याग्नेयानि, अग्निगुणेष्वाशु क्षीणेषु क्रमेण 
च सोमगुणेषु कालान्तरेण क्षपयन्ति; विशाल्यग्राणहराणि वायव्यानि, 
शल्यमुखावरुद्धो यावदन्तवायुस्तिष्ठति तावज्जीवति, उद्‌श्रतमात्रे तु शल्ये 
ममखानाश्रितो वायुर्निष्क्रामति, तसात्‌ सशल्यो जीवत्युद्धतशल्यो 
प्रियते ( पाकात्पतितशल्यो वा जीवति ,; वेकल्यकराण सोम्यानि, 
सोमो हि स्थिरत्वाच्छैत्याच्च प्राणावलम्बनं करोति रुजाकराण्यप्रिवायु- 


' एणभायष्डान, विशषतश्च ता रुजाकरो, पाश्चभातिकां च रुजामाहुरक २४ 


इन पञ्चविध ममा में स सद्यःप्राणहर ममं आम्य हे | अत एव इन 
पर चाट ळगने से अग्निगुणों के शीघ्र नष्ट होजाने पर शीघ्र ही मृत्यु हा 
जाती है | कालान्तर में प्राणों को हरने वाले समे सौम्य ( सोम-जळ गुण- 
वाढे) और आम्रिय [ आग्निगुण वाळे ] होते हैं । अतः अग्निगुरों के 
शीतर नष्ट होजाने पर और शनेः २ क्रमेण सोमगुणों क क्षीण हाजानस 
"समं कालान्तर में मृत्यु का कारण बनते हँ । विशल्यध्न ममे वायव्य 
होते हैं । जव तक इन ममो का वायु शल्य के मुख स रुका रहता ह. तव- 
पक पुरुष जीता है । इस शल्य के निकालते ही ममस्थान म आश्रित वायु 


SMR) 


१ अयं पाठः केघुचित्पुस्तकेषु नोपलभ्यते | २ विशेषेण इति पा? । 


खुश्रतसंहिता । 


| बाहिर निकळ जाता दे । अत एव ही शल्य युक्त उप जीता रहता है 
} और शल्य को निकालते ही सत्यु होजाती हे । विकळता उत्पन्न करने | 
1 वाले मर्ग सौम्य होते हैं। स्थिरता तथा शीतलता ये सोम-जछ के गुण हैं 
अत एवं इन समो पर अभिघात से भी प्राण नाश नहीं होता और 
प्राण खिर रहते हैं । रुजाकर मर्म अम्रिगुण ओर वायुणुण प्रधान होते 
| हे, थे दोनो--आभ्नि और वायु, विशेषतः वेदना को पदा करने वाले हैं। 
कुछ आचार्य रुजा [ वेदना ] को पाञ्चभोतिक [ आकाश, बायु, आग्नि 
जळ, प्रथ्वी, इन पांच महांभूतों स उत्पन्न हान वाढा ] मानते हे ॥२४॥ 
काचदाहमांसादानों पञ्चानामापे समस्ताना विदाना च समवा 
यातू सथः प्राणहराणि, एकहानानामल्पानों वी कासाच्तराणहणाण 
द्विहानाना विशल्यग्राणहराण्‌, त्रिहीनानां वकल्यकराण) एकास्पत्नंम 
रुजाकरणीति । नेव यतो5ख्िमर्मखप्याभिहतेपु शोणितागमनं भवति२४ 
कई आचार्य कहते हें--कि मांस, शिरा, खायु, अस्थि ऑर सन्धि | नः 
इन पांचों के बढ़े हुओं के समवाय [संयोग] होने से उन्‍हें सद्यः | श 
प्राणहर कहा जाता है । अथोत्‌ सद्य;प्राणहर मर्मस्थलों पर अत्यधिक | क॑ 
मात्रा में मांस आदि पांचों का समस्त [ मिलित | रूप से मेल होता है। 
। यदि इन पांचों में से एक कम अर्थात्‌ चार का मेल हो अथवा पांचों का 
MA ही अल्प मात्रा में मेल हो तो, उसे कालान्तर में प्राणहर जानना चाहिये । 
|; यदि दो कम अथोत्‌ तीन का मेल हो तो, उसे विशल्यत्न जानना चाहिये। ` प्र 
यदि तीन कम अर्थात्‌ दो का मेल हो तो उन्हें वैकल्यकर जानना चाहिये। | क 
यदि एक ही का मेल हो ता रुजाकर ममे होगा । परन्तु यह बात ठक 
नहीं क्योंकि अखिसर्मो पर चोट ढगने से रक्त खूननिकलने लगता है; ३ 
जिसका अभिप्राय यह है कि मर्मों में मांसादि पांचों ही हुआ करते है । एः 
अन्यथा अस्थिम्मं पर चोट लगने से रक्तस्राव नहीं होना चादिये॥२५॥ | ६, 
* भवन्ति चात्र । 
चतुबिंधा यास्तु सिराः शरीरे प्रायेण ता मर्मसु सन्निविष्टा! ॥ 
१ 'समतव्रुद्धानां' इति पा० । २ 'च’ इति पा० । ३ “विशल्यप्नानि०!| इतिं पा? 
४ “यतश्चवमतो? इति पा० । 


श 


छा; | अध्याय द ] शारीरस्थानम्‌ । 


१२६ 
ल्लाग्वस्थिमांसानि तथव सन्धीन्‌ सन्तप्य देह प्रतिपालयन्ति ॥ २६ ॥ 

शारीर में जा चार प्रकार को (वात-पित्त-कफ रक-वहा) शिरायें 
प्रायः विशेषतया मर्मो से सम्बद्ध हें । ये शिरायें रायु, अस्थि, सांस तथा 
सन्धया का क २ मी करक दह का पारपालन करती ह ॥ २६ ॥ 

ततः चते भर्भशि ताः प्रवर्ध: समन्ततो वायुराभेस्तृशोति ॥ 

विवधंमानस्तु स मातारश्वा रुजः सुतीव्राः प्रतनाति काये ॥२७। 

मर्म पर चोट छगने पर प्रवृद्ध हुआ २ वायु चारों ओर से उन 
शिराओ को आच्छादित कर छेता हे । इस प्रकार वढ्ता हुई वह वायु 
शरीर में तीव्र वेदनाओं को पैदा करता है ॥ २७ ॥ 

रुजामिभूत तु तत' शरार प्रलायत नश्यात चास्य सज्ञा ॥ 

अतो दि शल्य ।वानहतासच्छन्समाण यलन प्राक्ष्य कपत्‌ ॥२८॥ 

फिर तीव्र वेदनाओं से पीडित हुआ २ शरीर डूबता हुआ अथवा 
नष्ट होता हुआ मालूम होता है और वह वेहोश होजाता हैं। अतः 
शल्य को निकालने की इच्छा वाले वैद्य को चाहिये कि यन्न द्वारा ममां 
की परीक्षा करके शल्य को वाहिर निकाले ॥ २८ ॥ 

एतेन शष व्याख्यातस्‌ ॥ २६ ॥ 

इसी से ही अवशिष्ट को समझ लेना चाहिये ॥ २९ ॥ 

तत्र सद्यःप्राशहरमन्ते विद्धं कालान्तरेण मारयति, कालान्तरः 
प्राणृहरमन्ते विद्व वेकल्यसापादयाते विशल्यम्राणहर च, वैकल्यकरं 
कालान्तर क्रशयात रुजा च करात रुजाकरमतात्रबदच भवात ॥३०॥ 
उ इनमें से सद्यःप्राणहर समा क यदि एकसर पर अथवा EF 
वेधन हो तो वह कालान्तर में घातक होता है । काळान्तरप्राणहर छ 
एक (=| पर अथवा सर्माप विद्ध होने से विकळता उत्पन्न करता ह । 
इसी प्रकार विशल्यन्न मर्म भी समीप विद्ध होने पर विकलता उत्पन्न करते है. । 
वैकल्यकर मर्मो का एक सिरा अथवा समपि विद्ध दने पर वें कालान्तर 


लत ना लका नक तय शल्यप्राणदरमन्त वद्ध 


१ प्रतियापथन्तिः इति पा० । २ पुनः इति पा० | है त 
कैशयति कालान्तेरण च रुजां करोति? इति पा० | 


१४० SS 
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~ 00 3 ~ (२0 ५६ न | 
में क्लेश देते हें, और वेदना होती हे । यदि रुजा कर मम के एक सिरे | 


~ sy 


त्रि 5 > Ii त्र [os हो ल्क 
पर अथवा समीप चोट हो तो उसमें वेदना तत्र नहीं हाती, हलकी 


होती है ॥ ३० ॥ 

तत्र सद्यःप्राणहराणि सप्तरात्राभ्यन्तरान्मारयान्ति, कालान्तर- 
प्राणहराणि पक्षान्मासाद्वा, तेष्वपि च्षिप्राणि कदाचिदाशु मारयन्ति, 
बिशल्यप्राणहराणि वैकल्यकराण च कदाचिदत्यभिहतानि मार- 
यन्ति ॥ ३१ ॥ हि जे: 

सद्यःप्राणहर सात दिन के अन्दर २ मार देते हें । कालान्तर- 
प्राणहर मर्म एक पक्ष (१५ दिन) अथवा एक महीने के अन्दर २ मारते हैं । 
इनमें से भी ज्षिप्र नामक मर्म कदाचित्‌ शीघ्र मृत्यु का कारण होते हें । 
बिशल्यन्न और वैकल्यकर मर्मो पर भी अत्यधिक चोट लगन से कभी २ 
मृत्यु होजाती है ॥ ३१ ॥ 

अत ऊवे प्रत्येकशो मभैस्थानानि व्याख्यास्यामु-तत्र पादस्या- 
षठाङ्गल्योमध्ये चिम्रं नाम मम, तत्र विद्धस्याक्षेफकेण मरणम्‌ ॥३२॥ 
` इसके बाद अव प्रत्येक मर्म के स्थान का वर्शन किया जाता है--- 

चिंप्र-स्थान--पांव के अंगूठे ओर साथ की अंगुली के मध्य देश 
में ्षिप्र नामक मम हे। इस मर्म के विद्ध होने से आक्षेप होकर मृत्यु 
होती है ॥ ३२ ॥ र 

मध्यमाङ्गुलीमनुपूर्वेण मध्ये पादतलस्य तलह॒दर्य नामं, तत्रापि 
रुजाभिमरणम्‌ ॥ ३३ ॥ 

तलह॒दय-स्थान--मध्यम अंगुली के सीध में पांव की तल के 
मध्य में तलहृदय नामक मर्मे हे । उसके विद्ध होने पर वेदनाओं से 
मृत्यु होती है ॥ ३३ ॥ 

चिप्रस्योपरिष्टादुभयतः कूर्चो नाम, तत्र पादस्य भ्रमणवेपने 
भवतः ॥ ३४ ॥ न 

कूच-खान--्षिग्र से ऊपर दोनों ओर अर्थात्‌ पादप्रष्ठ और पादः 


१ 'लतप्रमिति सर्म? इति पा० । २ अत्र “नाम” इति हस्तलिखितपुस्तके नोपलभ्यते) 
एवमग्रेडपि | 


खः 


Cd 


ह. . -. आह शारीरस्थानम्‌ । 


| १४१ 
| तमे कूचे नामक सम हे । वहां पर चोट से पांव घूमता और कांपता 

है। यह मस क्षित्र से दा अशुर ऊपर की ओर होता हे | तन्त्रान्तर में 
कहा दै--तस्योद्र्ध्व हयड्गुले कूच; ॥ ३४ | 

गुल्फसन्धरध भयतः कूचेशिरो नाम तत्र रुजाशोफो ॥३५॥ 

कूचाशर-स्थान- शुर नामक सन्धि से नीचे दोनों ओर 
रथात्‌ बाहिर आर अन्दर का आर कूचाशर नामक मभ ह। वहां पर 
चोट से वेदवा आर शाफ ( सूजन वा Inflammation ) हुआ 

ते हूँ ॥ ३५ ॥ 

पादजङ्योः सन्थाने गुल्फो नाम, तत्र रुजः स्तव्धपादता 
खञ्जता वा ॥ २ 

शुल्फ-स्थान- पेर ओर जंघा के जोड़ पर गुल्फ नामक ममे हे । 
वहां पर विद्ध होने से वेदनाएं, पादस्तम्भ ( पेर का स्तव्ध-जड़वत्‌ होना ) 
अधवा लगड़ापन होता हे || २६ ॥ 

पार्ष्णि प्रति जङ्घामध्ये इन्द्रवस्तिनाम, तत्र शोणितच्षयेण 
मरणम्‌ ॥ २७ ॥ 

इन्द्रवस्ति-स्थान--पार्ष्णि (एड़ी) की ओर से (पिछली ओर से 
जंघा के मध्य में (पिएडली में) इन्द्रवस्ति नामक ममे हे । यहां पर वेध 
होने से रक्निगेम होकर मृत्यु होजाती हे ॥ २७ ॥ 

जद्गोवों! सन्धाने जानु नाम, तत्र खञ्जता ॥ २८॥ 

जानु-स्थान--जङ्घा और ऊरु के जोड़ पर जानु नामक मम है 
यहां पर चोट से खञ्जता (ळंगड़ापन) हाती हे ॥ २८ ॥ 

जानुन ऊध्येमुभयतस्त्यड्गुलमाणी नाम) तत्र शोफाभिवाद्रेः 
स्तन्धसाक्थता च ॥ ३६॥ 

आणि-स्थान- जानु (घुटने) से दो तीन अगुळ ऊपर दाना ओर 
( अन्दर बाहिर ) आणि नामक मम॑ हे | यहा पर अत्यन्त शाफ 
(सूजन) तथा टांग स्तब्ध ( जड़वत्‌.) हो जाती है ॥३६॥ 

उरुमध्ये उल्ी नाम, तत्र शोणितक्षयात्‌ सक्थिशोषः॥४०॥ _ 


1 ", मध्यमाङ्गुलीमाबुपूव्येण जद्वोर्वो? इति पा? । 
२ “जाचुसन्धेरुभयतस्त्र्यङ्गुले इति पा? 


ही 


१४२ सुश्रतसंहिता 


| क्र: 
उर्वी-स्थान--ऊरू के मध्य में 'ऊर्जी नामक मर्म है । यहां पर विद्ध | 
होने से रक्त के क्षय से टांग सूख जाती हे ॥ ४० ॥ ४ 
ऊव्यी ऊध्यमधों वझ्चणसधेरूरुमूले लोहिताक्ष नाम, तत्र | _ 
लोहितच्षयण पक्षाघातः सक्थिशोषो वा || ४१ ॥ पर 
लोहिताच्च-स्थान--अर्वी नामक मर्म से ऊपर वङ्ज्ञणसन्धि 
से नीचे ऊरु के जड़ में छोह्दिताज्ञ नामक मम हे. । यहां पर रक्तक्षयसे बा 
j पक्षाघात होजाता है । अथवा टांग सूख जाती हे.॥ ४ १॥ |: 
वङ्क्षणवृपणयोरन्तरे विटपं नाम, तत्र पाणव्यमल्पशुक्रता वा | इः 
भवति; एवमतान्यकादश सक्थिममाणि व्याख्यातानि | एतनतरसक्थि ' = 
बाहू च व्याख्यातो ॥ ४२॥ 
विटप-स्थान--वङ्च्षण ( रान) और वृषण ( अण्डकोष ) के मध्य | तः 


स्थळ पर बिटप नामक मर्म है । यहां पर पाण्ढथ (नपुंसकता, 17०६०१९१) 
या अल्पशुक्रता ( वीय का कम होना 012०30101०) होजाती हे) | स 
इस प्रकार टांग के ग्यारह ममा का व्याख्या कर दी गडे है | इसी सेही | छि 
दूसरी टांग और दोनों वाहु के मर्मो की व्याख्या भी होगई ॥४२॥ 
वरशषतस्तु यान साक्थ्न गुल्फजानुवेटपाने तान वाहा मांण- ह 
वन्धकूपरकचधराण्‌; सथा वडनणवषणयारन्तरे विटपमव वत्ष'कच य 
| यामध्य कक्षधर, तास्मन्‌ पवेद्ध त एवापद्रवा!; विशषतस्तु मांणिवन्ध 
का 1 | कुण्ठता, कूपराख्य काण, कक्षघर पक्षाघातः । एवमेतानि चतुश्रत्वारि 
_____ शच्छाखातु मर्माणि व्याख्यातानि॥ ४३ ॥ 5 
डॉ विशषता कवळ इतनी ही है कि टांग में जो २ गुल्फ, जानु ओर | हु 


| | ग विटप नामक ममे ह, उनकी जगह बाहु में क्रमशः माणवन्ध कूपर आर 
हे 3 0001 
का कक्षतवर नामक ममे हे। जस रान ओर वृषण के मध्यस्थळ में विटप 
|) 


नामक मम हु, वसे ही छाती ओर कक्षा के बीच में कक्तधर मम द; उ 
इसक, वद्ध होन पर वही उपद्रव होते हें | विशेषतः मणिबन्ध में कुण्ठता ्‌ 
(हाथ को न हिला सकना), कूर्पर (कोहनी) मम में लूलापन ऑर कर्षः 
घर म वद्ध हान स पक्षाघात होता है । इस प्रकार शाखाओं के 


3 ऊर्म्ये ढाइताख्य इत पा०। २ 'लोहितक्षत्रेण मरणं पक्षाघाती वा? इति पा० । 


| औक ही < ] 


शारीरस्थानम्‌ । 


१४३ 
५ ममौ की व्याख्या होगई ॥ ४३ ॥ 
अत रूुघमुदरारसासमाण्सचुव्याख्यास्याम;-तत्र वातवचानर- 
तन स्थूलान्त्रप्रतिबद्ध गुद नास मम, तत्र सद्योमरणम ॥ ४४॥ 
इसके बाद पट ओर छाती के मर्मा की व्याख्या होगी -- 
गुदा-स्थान इनमें से मळवात और वर्च ( पाखाना ) को निकालने 
वाळा, बडी आंत a 1,08९ intestine ) से जुड़ा हुआ गुदा नामक 
| py हर । यहा पर वध हान सं सद्यः मृत्यु हाजाता ह। 
वस्तुत! समे दश ता गुदा का ऊध्व प्रदश हा ह क्योंकि वहा पर शिरादे 
न्नपात है । अधोदेश-जो कि शिरा-आदि के सन्निपात से रहित है वहां 


जी ~ A 


भगन्दर आद म॑ शख्राचाकत्सा करत हुए भदन च्छदन आ।द कया हाजा 


४ 


( Rectum 


सकताह॥ ४ 

अ्ल्पमांसशाणतोऽभ्यन्तरतः कव्या मृत्राशया वास्तनास) तत्राप 
सद्योमरणमश्मरात्रसादते, तत्राप्युभयता [भिन्न न जावत, एकता 
भिन मृत्रसावा त्रणा भवात, स तु यत्वनापत्रान्ता राहात ॥ ४४ ॥ 

वस्ति-स्थान--काटि देश में अन्दर को आर स्वल्प मास आर खल 
ही रक्तवाला मूत्राशय है । इसका नास वास्त भी हँ। यह भा ममे ह। 
यहां पर अश्मरी त्रण के आतारक्त दूसरे छिन्न, [भन्न विद्ध आदं सं सद्य 
हा मृत्यु हाजात। हैँ । परन्तु अश्मर (पथरी) क कारण भा दाना आर भन्न 
होजाय तो तत्काल मृत्यु होजाती हे । यादे एक आर स ही कटे तां मूत्र 


स्रावी त्रण हाजाता हे; जिसका ।क यत्न से चिकित्सा करन पर राहण 


हुआ करता हे ॥ ४५ ॥ 
पक्कामाशययांमंध्ये ।सराप्रमवा नाभिनाम, तत्राप सद्यो मरणम्‌ ॥४६ 
नाभे-स्थान --पकाशय आर आमाशय के मध्य मे ।शाराओ का 
उसपत्ति-स्थान नाभि नामक मर्म है | यहां पर भौ विद्ध दान से सद्यः ही 


मृत्यु होती हे । यह मर्म गर्भशरीर विषयक ही समभा चाहे" । EE 


। मर्स्थानान्यचुव्याख्यास्याम इति पा? । 


२ कव्बामित्युपलच्तणं तेन नाभिएप्रमुष्कगुदवङ्चणरीफ हु गृह्यन्ते । तुक 
कद्वारस्तनुखको मध्य वालिर॒धामुखः ॥ 


नाभिपृष्ठकटीमुष्कगुदवडक्षणशेफसाम्‌ | ए 
BIN र इति डल्हणः । 


| ४३ सुश्रत साहिता 


प्रसवानन्तर शिशु के नार्डाच्छेदन के बाद इसका विशेष सम्बन्ध नह 
रहता हे, ओर उस समय यह काई कमे नहा करतां ॥ ४६ ।। 
स्तनयामध्यमाधष्ठायारस्यामाशयद्वार सच््वरजस्तमसामधिष्ठानं 
हृदय नाम, तत्रापि सद्य एव मरणम्‌ ॥ ४७॥ 
हृदय स्थान - छाती में दोनों स्तनों के मध्य देश में आमाशय 
द्वार तक (अथवा आमाशय के अभिमुख है द्वार अथोत्‌ द्वाराकार भाग 
जिसका) सत्त्व, रज तथा तम का आश्रय हृदय नामक मर्म हे। वहां 
पर विद्ध होने से सद्यः ही मृत्यु होती हे । इसके स्थान को अच्छी प्रकार 
समके के लिये हम इस प्रकार कह सकते हैं कि उरो ऽस्थि (9६९१०७) 
पर जहां तृतीय पर्शुकास्थि (पसली) का संयोग होता हे, वहां से १” 
दक्षिण की ओर हृदय का मूळ देश होता हे, ओर हृदय का निम्न भाग वाम 
चूचुक से २” इञ्च नीचे ओर १'' इञ्च शरीर.की मध्यरेखा की ओर छठी 
पशुकाखि के पास ही होता है ॥ ४७ ॥ द 
स्तनयोरधस्ताद्‌ इयङ्गुलमुभयतः स्तनंमूले नाम ( मंमेणी ), 
तत्र कफपूणकोष्ठतया कासश्वासाभ्या ग्रयत || ४८॥ 
स्तनमूल स्थान--स्तनों से नीचे दो अंगुळ दोनों ओर स्तनमूळ 
नामक मम ह । यहां पर काष्ठ अर्थात्‌ फुप्फुस के कफ से भर जाने के 
कारण तथा कास ओर श्वास से मृत्यु हुआ करती है । ज्ञेसाकि फप्फस- 
शाथ अथवा कफोल्वणसन्निपात ( 101९५11019 ) सें देखा जाता है । 
यह्‌ स्तनमूळ वस्तुतः फुप्फुस का नीचे का भाग हे॥ ४८ ।। 
स्तनचूचुकयारूध्य ब्रङ्गुलपुभयतः स्तनराहितो नाम, तत्र लाहित- 
पूणकोष्ठतया कासश्वासाभ्यां च म्रियते ॥ ४६॥ 
स्तनराहत स्थान-स्तनचूचुका से दो अगुळ ऊपर दोनों आर 


सनराहेत नामक मम हें, यहां काए-फुप्फुस क रक्त स भर जाने के कारण 
१ खनचूचुक्योमध्ये सनरोहितो' इति पा०। 
^ सनमूललक्षणे 'स्तनयोरूध्व' इति, स्तनरोहिः तलज्षणे च स्तनचूचुकयोरधखात्‌ 
इति च रसयो गसागरस्योपद्धात हॉरप्रपन्नन सशाधतः | विशषविवरणं तु तत्रेव द्रष्टव्यम्‌ । 
३ ममण” इति हस्तलिखितपुस्तके नोपलभ्यते । ४ स्तनचूचुकयोरूध्वं द्वय 


स्तनराहत । अधाङ्गलामिते मांसमर्भणी परिकातिते ॥ रक्तपूरितकोष्ठस्य कालान्मरणकारि 
इति ॥ 


~ पी ON NS अन “< 


EF -- ही ध्याय ६ | शारारस्थानम्‌ । १४' 


त्या कास और श्वास से मत्यु होती है। यह वह स्थल है, जहां पर Fi 
गरीया धमातियां ( Pulmonary arteries ) ब फुप्फुसीया शिरायें (१ 
monary Veins ) फुप्फुस मै प्रविष्ट होती व निकलती टे USN 

अंसकूटयोरथस्तात्‌ पार्श्वोपरिभागयोरपलापो नाम, तत्र रकन 
पूयभावं गतेन मरणम्‌ ॥ ३० = 

अपलाप-स्थान--दोनों असकूटो के नाचे, पार्श्व के ऊपर के भागों 
पर अपाप नामक मे हैं। यहां जब सुधिर पूय (००) भाव को प्राप 
होता है, तव मत्यु होती है । ये स्थान वस्तुतः फुप्फुस के उपर के भाग 
( A7०४ ) हैं । राजयक्ष्मा ( २185) में यही भाग पहिले आक्रान्त 
होता है ॥ ५० | 

उभयत्रोरसो नाड्यो वातवहे अपस्तम्भो नाम, तत्र वातपूर्णः 
कोष्ठतया कासश्चासाभ्यां च मरणम्‌; एवमेतान्युदरोरसो द्वादश ममाणि- 
व्याख्यातानि ॥ ५१॥ 

अपस्तम्भ-संथान--छाती के 


ho 
र्‌ 
> 00 
ष्ट 


~ 


नों ओर वातवहा नाडियां अपस्तम्भ 
छ के वातपूर्णं होजाने के कारण तथा 
स प्रकार उदर ओर छाती के वारह 


नाम की हैं, वहां पर विद्ध होने से को 
कास और श्वास से मृत्यु होती है । इ 
मर्मो की व्याख्या होगई ॥ ५१ ॥ 

अत ऊर्ध्वं पृष्ठममाणि व्योख्यास्यामः-तत्र पृष्ठवशमुभयतः 
प्रतिश्रोणिकाण्डमस्थिनी कटीकतरुणे नाम मर्मणी, तत्र शोणितच्षयात्‌ 
पाण्डविवर्णो हीनरूपश्च ग्रियते ॥ २२ ॥ 

अब पीठ के मर्मों की व्याख्या की जायगी-- क 

कटीकतरुण-स्थान-्रव॑शा (मेरुदण्ड) के दोनों ओर शोण के 
दोनों भागों में (दक्षिण तथा वाम भाग में) कटीकतरुण नाम की अस्थियां 
ममे हैं, यहां पर विद्ध होने से रक्त का क्षय होता है और वह पुरुष, पाण्डु) 
विवरण तथा ॥ होकर मरता है ॥ ५२ ॥, छ 


ने प्रा जिश्रारि शक्रणे गो? इति 
१ “अलुव्याख्यास्याम:” इति पा० 1 २ प्रतिश्रोणिकाएडमिखत्र 'प्रतिश्रोणिकर्त २५ 


॥ १ फेरि र ~ पठ्यते ST हीनदेहश्च' 
| अचत पठन्ति । ३ “नाम मभैणी' इति हस्तीलीखतपुखके न पढयते । हीर 


इति पार | 


हि १ ४६ सुश्रुतसहिता 


पाथ्रजेघनबहिभौगे एष्ठवंशमुभयतो ( नातिनिम्ने ) कुकुन्दरे नाम 
वर्णी, तत्र सपर्शाज्ञानमधःकाये चेष्टोपधातश्च ॥ ५२ ॥ 

कुकुन्दर-स्थान-वाम जघनास्त (वाम काटिकपाळास्थि) तथा 
दक्षिण जघनास्थि के वाहिर के भाग में प्रष्ठवंश के दोनों ओर, थोड़े से 
निम्न कुकुन्दर नाम के मम हैं? वहां पर चोट से स्पर्शाज्ञान तथा शरीर के 
नीचे के भाग ( टांग आदि ) में चेष्टानाश ( कर्म में असमर्थता ) होता हे। 
यद्यापे यह सन्धिमर्भ है, परन्तु सन्धि पर चोट से वहां. से गुजरने वाली 
वातनाडियों को चोट पहुंचती है, जिसके फलस्वरूप स्पर्शांज्ञान तथा चेष्टा- 
नाश होता है | सन्धिममे इसी लिये है कि यहां की नाडियां अस्थिसन्धि 
से आच्छादित रहती हैं । सन्धि को चोट लगे विना इस पर अभिघात नहीं 
हो सकता । यहां पर यह जान लेना चाहिये कि जघन शब्द यद्यपि स्रीकटि 
के पुरोभाग का मुख्यतः वाचक होता हे; परन्तु यहां जघन शब्द से कटि- 
सामान्य ही अभिप्रेत है ॥ ५३ ॥ ° 

श्रोणीकाएडयोरुपर्याशयाच्छादनौ पाश्चान्तरैप्रतिबद्धी नितम्ब 
नाम, तत्राध/कायशोपो दोर्वल्याच मरणम्‌ ॥ ५४ ॥ 

नितम्ब-स्थान-श्रोणि के काण्ड ( वामदक्षिण भाग ) के ऊपर 
आशय अथीत्‌ वंस्तिगहृर अथवा वहां पर स्थित पकाशय को आच्छादित 
करने वाले, प्रथक्‌ पार्श्वो से बंधे हुए दो नितम्ब (चूतड़) हें । वहां विद्ध 
होने से अधःकाय (टांग आदि) का सूख जाना तथा दुर्वळता होकर 
मृत्यु होजाती है॥ ५४ ॥ 


ट 


१ पा््वयोर्वामदक्षिणसंज्ञक्र्‍योः, जघनबहिर्भाग इति क्या; पश्चाद्भागे । गयी तु 
पाश्चजघनभागे इति पठित्वा “पाश्चयोजघनभगेञ्धोभागे नितम्बे निम्ने कुकुन्दरे 
इतिः व्याख्याति । 

२ “नाम मर्मणी? इति हस्तलिखितपुस्तके नोपलभ्यते । 

३ अन्यानि पाश्वोणि पाश्चान्तराणि श्रोणिकाएडगतयोरस्श्रोश्वत॒प्पाश्वानीतिं यावत्‌, 
व्द्मासक्का पावान्तरप्रतिबद्धा, ऊध्वांधःसंयोगसचिवी नितम्बो । इति हाराण; । डल्दण 
पाश्चमध्ये प्रतिवद्ध इत्याह 


1... -¶ | च्याय ९] 4 शारीरस्थानम्‌ । 


२४७ 


अधःपांश्रीन्तरग्रातिबद्धी जघनपाश्चमध्ययोस्तियगूर्ध्वं च जघनात्‌ 
पाश्चसन्धा नाम, तत्र लाहतपूणकाष्ठतया [ग्रयते।| ५५ ॥ 
घनास्थि से तिरछा ओर ऊपर की ओरज 
के पावै और मध्य में अधिष्ठित होकर श्रोश के नीचे के पाश्च के छिद्रों 


से बंधे हुए पाश्चसन्धि (नाम को. दो शिरायें) नामक मर्म हैं । वहां पर 
विद्ध होने पर कोष्ठ क रक्त से भर जाने के कारण मृत्यु होती हे ॥५५॥ 


स्तनमूलाद्जूभयतः एष्ठवशस्य बृहत्यो नाम, तत्र शोशिताति- 
प्रवृत्तिनिमित्तरुपद्रवाग्रियते ॥ ५६ ॥ 
वृहती-स्थान- दाचा स्तनमूलां से यादि एक २ शलाका सीधी विद्ध 


Lo 


करके पाठ का आर [नकाल ता जन स्थळा परप्रुएवशा क दाना आर 


ये शलाकायें निकळेंगी, वह ही बृहती म्मा का स्थान है । इस मर्मेस्थळ 
पर विद्ध होने से रक्त के. अतिमात्रा में निकलने आदि उपद्रवो से मृत्यु 
होजाती है॥ ५६ ॥ 

पृष्ठोपरि प्रेष्ठवंशमुभयतस्रिकसंवद्धे असफलके नाम, तत्र वाहवो 
स्रापशोषो ॥ ५७॥ ः 

असफलक-स्थान--पीठ पर प्रष्ठवंश के दोनों ओर त्रिकास्थि 
(अक्षकास्थि,प्रगण्डास्थि तथा असफलकास्थि-98०७701०; ये तीनों जहां पर 
मिलती हैं) में सम्वद्ध अंसफलक नामक मर्म हैं । वहां पर चोट आदि से 
वाहुओं का सोजाना अथवा बाहुशोष होजाता है ॥ ५७॥ 


१ अथःपाश्वन्तरप्रतिवद्धों अधोभागे यत्पाश्वीन्तरं मध्यं तत््रतिवद्ध दो, जघनपार्थम- 
ध्ययोरिति पश्चाद्धागपाश्चमागयोरिति पश्चाद्भागपा्श्वभागयोयौ मध्या वामदक्तिणों भाग तया 
तियेगू्व चति उपयुपरि पशुकानां क्रमब्रद्धेः सन्धेरपि तिष्व जघनादिति ल्यप लुप्त 
प्चमीयं, तेन जघनपश्चाद्भागमाश्रित्य स्थितौ पाश्चेसन्धी सिराममणी । इति डल्हणल्यास्क्या | 

सम्प्रति प्रष्ठवंशस्योभयपार्श्वीत्तियेग्मावेन कटिकपालय़ोः पाच मध्यञ्चाविष्ठाय कुकु 
्द्रमध्यतोऽधः प्रसते द्वे सिरे पार्श्वसन्धीति प्रसिद्धे इत्याद अब इति-अ्धःपाश्वान्तरत 
प्रद्यासत्त्या श्रोणिकाण्डयोरेव अन्तर छिद्रमिति पर्यायौ | तथा व पर्चो न्तरश्रतिवद्ध 
कुकुन्द्रपतिबद्धाविति तात्पर्यम्‌ । जघनपाश्चेमध्ययोः कटिकपाठय पाश्चै मध्ये च, तथा 
जघनात्तियगूध्वमूध्वप्रदेशे प्रष्टवंशस्योभयपार्ख दंत यावत. सिराममेत्वेनोपदेशात्‌ वर्तमान 
0 >> सिराविशषो पाश्चेसन्धी नामेति प्रत्येतव्येम्‌। इति हाराणटका । 

२ बृहती इति पा० । ३ 'खापः शोषो वा! इति पाश । 


| न ऽद सुश्रतसाहिता ५ श्र 


बाहुमूधग्रीवाम ध्येंउसपीठस्कन्धीनवन्धनावसा नाम, तत्र स्तब्ध 
बाहुता; एवमेतानि चतुदश पृष्ठममाण व्याख्यातान ॥ ४८ ॥ हु 
अस-स्थान--वाहु-शिर (कन्धा) ओर गदन के मध्यस्थळ सें अस- | होते 
पीठ और कन्ये को बांधने वाले अस नामक ख्नायु मम हे । वहाँ पर चोट 
से बाहुस्तम्भ होजाता हे । इस प्रकार १४ एएमम का व्याख्या करदी . | धा 
गई हे ॥४८॥ 

॥ ध्वमूध्वजत्रगतान व्याख्यास्याम;- तत्र कण्ठनाडामभ- 
यतश्रतस्रो धमन्यो दवे नीले मन्ये व्यत्यासेन, तत्र मूकता स्वर- | ढा 
वैकृतमरसग्राहिता च ॥ ५8 ॥ 

इसके पश्चात्‌ ऊध्वेजत्रगत मर्मो की व्याख्या होगी-- 

। चार धमनियों का स्थान--कण्ठनाडी (112०१९ ) के दोनों ओर 

र चार धमानियां हैं । अथोत्‌ दो नीला ओर दो मन्या व्यत्यासस हैं, | + 

1014) अर्थात्‌ दोनों पासे एक नीला और एक मन्या है | वहां पर चोट आदि से 

मूकता ( गूंगापन ), स्वर का बिगड़ जाना, रस ज्ञान का न होना, 

होता है ॥ ५९ ॥ 
ग्रीवायामुभयतश्चतंस्रः सिरा मातृकाः, तत्र सद्योमरणम्‌ ॥६०॥ | = 
मातृका-स्थान--गर्दन के दोनों ओर चार २ शिरामातुकायें हैं । 
वहां पर विद्ध होने से सद्यः मृत्यु होजाती है ॥ ६० ॥ 
शिरोग्रावयोः सन्धाने कृकाटेके नाम, तत्र चलमूधता ॥ ६१॥ . 
कृकाटिका-स्थान--शिर ओर ग्रीवा के जोड़ पर कृकाटिका नाम | 

के दो मर्म हैं | वहां पर चोट से चलमूद्धता ( शिर का हिलते रहना) | ३ 

होती है ॥ ६१ ॥ 


करापृष्ठतोऽथःश्रिते विधुर नाम, तत्र बाधिथम्‌ ॥ ६२॥ ग 
विधुर-स्थान- कणप्रष्ठ से नीच दोनों ओर विधुर (स्नायु) नाम का 

एक ५ सम ह्‌ । वहा पर चाट से बधिरता (बहरापन) होजाती हे ॥ ६२॥ 
ाणमागगुभयतः खोतोमार्गप्रतिबद्धे अभ्यन्तरतः फश नाम, | :. 


_ तत्र गन्धाज्ञानम्‌ ॥ ६३ ॥ 


a त तक म्ही 
८ व ~ 
१ नाम व्यत्ययेन’ इति पा० । २ “चतस्रश्‍्चतस्न;? इति पा० । 


| | ६] शारीरस्थानम्‌ । 


1 स्थपनी नामक मर्म है । यहां पर भी शल्यप्रवेश का पार्शास 


४६ 
फण-स्थान- खाण्माग क दोनों ओर अन्दर स्रोतोमार्ग में बंधे 
(ब्ोतोमार्ग की त्वचा से आवृत) फण नामक ममे हें | वहां पर विद्ध 
से गन्धज्ञान नहीं होता ॥ ६३ ॥ 
अ्रपुच्छान्तयोरधोऽच्णोबाह्यतोऽपाङ्की नाम, तत्रान्ध्यं दषयप- 
रातो वा ॥ ६४ ॥ क 
अपाङ्ग स्थान-श्रपुच्छ (भोहों का वाह्य पुच्छाकार भाग) के 
रों के नीचे आंखों के वाह्य सिरे पर अपाङ्ग नामी मम हैं | वहां पर चोट 
हाने से आन्ध्य (अन्धापन) तथा दृष्टि क्षीण होजाती हे ॥ ६४॥ 
अवोरुपार नम्नय रावता नाम, तत्राप्यान्ध्य दष्टयपघाता वा।६३॥ 
आवत्ते-स्थान---भाह के निम्नभाग (अथात्‌ भ्रपुच्छ) के ऊपर आवर 
नाम के मम है, यहा पर भां चाट से आन्ध्य तथा दृष्ट खराव होजाती 
हे। यह स्थल शखास्थि का सान्धस्थळ हे ॥ ६५ ॥ 
भ्रवोः पुच्छ्नान्तयोरुपरि कणललाटयामध्ये शङ्ख नाम) तत्र 


सद्यामरणम्‌।। ६६ ॥ 
शंख-स्थान--भौहों की पूंछ वाले सिरे के ऊपर कण (कान) और 


च्छ 
आर मस्तक के बीच शख नामक सम स्थल हें । वहा पर चाट स सद्य 
मृत्यु होजाती हैं ॥॥ ६६ ॥ 


शझ्योारुपरि केशान्त उत््षपां नाम, तत्र सशल्या जवात, पाकात्‌ 


' पातेतशल्यो वा, नोद्धतशन्यः ॥ ६७ ॥ 


उत्बप-स्थान-शख क ऊपर जिस स्थळ पर केश समाप्त हा. जात 
हे, वहां पर उत्क्षेप नामक मर्म हैं । वहां पर यदि कोइ शल्य चुभ जाय 
आर उस न निकाला जाय अथवा स्वय पक कर गिर जाय तब तो वह 
जीता रहेगा । शल्य को निकालने से मत्यु होगी ॥ ६७॥ 
अवोभध्ये स्थपनी नाम, तत्रोत्लेपवत्‌ || ९८ ॥ 


स्थपनी-स्थान--दोनों भाहों के बीच सं अथोत्‌ नाक के ऊपर मस्तक 


म उत्लेप- 


१ 'अवोरन्तापौरि! इति पा० । 


Rr 


का... 


हि... 5 तसंहिता | उच्य 


१४० 
वत्‌ ही होता है । अर्थात्‌ शल्य को यहां पर भी न निकालना चाहिये, | 
अन्यथा मृत्यु होगी। इसे पका कर गिराने का प्रयत्न करना चाहिये ॥६८॥ | 

पञ्च सन्धयः ।शरास भक्ताः सामन्ता नाम, तत्रान्मादभयः | 


~ च ०) & 
चित्तनाशर्मरणम्‌ ॥ ६£€॥ ` 
सीमन्त-स्थान--शिरोस्थि की पांच सन्धियां, सीमन्त नामक मस 


हैं । वहां पर उन्माद, भय तथा चित्तनाश अथवा संज्ञानाश होकर मृत्यु | ताम 
गी हे॥ ६९॥ गुल 
घ्राणश्रत्रााजह्वासन्तपणाना ।सराणा मध्य 1सरासान्नपात वाहि 
शृङ्गाटकानि, तानि चत्वारि ममाणे, तत्रापि सद्यो मरणस्‌॥ ७०॥ ! पाच 
शुज्ञाटक-स्थान---नाक कान, आख तथा जह्वा; इनका सन्तपण श्म 


करने वाळी शिराओं का, शिर के बीच में जो शिरासन्निपात (बहुशिरा नां 
संयोग) हैं, वे चार श्रङ्गाटक नाम के मर्म हैं, वहां पर भी सद्यःमृत्य 
होती है ॥| ७० ॥ 
मस्तकाभ्यन्तरत उपारष्टातू 1सरासान्धसान्नपाता रामावताऽाध 
पातः, तत्राप सद्य एव । एवमताने सपात्रेशद्‌ध्वेजत्रगतान समाश्‌ 
व्याख्यातान ॥ ७९॥ भी 
आधिपति-स्थान--मस्तिष्क के अन्दर ऊपर की ओर जहां पर शिरा- 


आंका तथा कपालास्थियों का संयोग हे ओर जहां पर बाळ आवर्ता- श्‌ 
कार अर्थोत्‌ चक्कर खाये हुए होते हैं ( जहां हिन्दू शिखा रखते हैं). | बोर 
वहां पर अधिपाति नामक मर्म हे । वहां पर भी सद्यः मृत्यु होती है। । पा 
इस प्रकार हमने अध्वेजत्रगत ३७ मर्मा की व्याख्या कर दी है ॥ ७१॥ 
भवन्ति चात्र । 
उच्य! ।शरास विटप च सकचपाश्व 
एककपङ्गुलामत स्तनपूवमूलम्‌ ॥ 
प वडूयडशुलट्टयामेत माणवन्धणुल्फ 
अक प 'जानु सपर सह कूपराभ्याम्‌ ॥ ७२) || सिः 
१ घ्राशादी यचलुष्कतपणाना सराणा सिरामुखाना सान्नेपातः सयोगस्थान आज्ञा क्त 
टकानि, तानि चत्वारि घ्राणादितपणसिराणा चतुभेदात्‌ । शङ्गाटकसंज्ञश्चतु्ी, तत्रा" अत 


इति पा० । २ “सद्योमरण' इति पा० | ३ “सपर्‌ !इतायजाचुसहित मित्ये \ | 


PF... «| | ध्याय ६ ] 


शारीरस्थानम्‌ । ती; 


हृद्वास्तकूचेंगुदनाभे वदान्ति माध 
चत्वार पञ्च च गल दश यानेच द्व ॥ 
तान सपाणतलकुञ्चतसामतानि 
शपाण्यवाह पारावस्तरताऽइगुलाधम्‌॥ ७३ ॥ 
मर्मो के परिमाण-उर्वी, कूचशिर, विटप, कक्षधर तथा स्तनमूल 
नामक ममेस्थळ एक २ अगुल पारिमत होते हैँ । माणिवन्ध ( कलाई ) 
गुल्फ, दो २ अगुछ । कूपर ( कोहनी ) तथा जानु तीन २ अंगुल | हृदय 
क्त, कूच, गुदा, नाभि आर शिर में जो चार अर्थात्‌ खङ्गाटक, जो 


| पांच.अर्थात्‌ सीमन्त तथा गले में जो दस ओर दो अर्थात्‌ बारह, २ नीला 


रमन्या, आठ मातृकार्ये; ये सब मुष्टि परिमित होते हैं । शेष मर्मा को 
आधा २ अंगुल रूम्बा चोड़ा जानना चाहिये ॥ ७२-७३ ॥ 
एतत्प्रमाणमर्भिवीक्ष्य वदान्त तज्ज्ञाः 
श्ण कमेकरणं पारहेत्य कायम्‌ ॥ 
पाश्चोभिघातितमपीह [नहाच्त मस 
तस्माद्ध ममंसदन पारवजनायसू ॥ ७४ ॥ 
विद्वान्‌ शस्त्रचिकित्सक (91८४९००5) इन प्रमाणो को जानकर ममा 
का त्याग कर के शस्त्रकर्म करना बतळाते हैं । चूँकि ममो के पाश्चपर भी 
चोट लगने से मृत्यु होजाती है अतः मर्मस्थलों को यत्न से बचाये रखना 
चाहिये ॥ ७४ ॥ 
छिन्नेषु पाणिचरणेपु सिरा नराणां 
सङ्काचमीयुरसृगल्पमतो निरेति ॥ 
प्राप्यासतव्यसनघुग्रमता मचुष्या, 


संच्छिन्नशाखतरुवान्नेयन न यान्त | 


हाथ पांबो के छिन्न होजाने पर वहां की शिरा (81000 १९5५९1५) 
| | 619510119--स्थातस्थाप- 


। ७५ ॥ 


सिकुड जाती हें ( इससे शिराओं की दिवारों 


, गा भी सूचित कर दी गई है) अतः 
| अत एवं मनुष्य उम्र और अत्यधिक विपत्ति ( अग का कट जाना 


रक्त आधिक नहीं निकलता; 
रूप ) 


हर क शा 


१५२ खुध्रतसंहिता 


को प्राप्त होकर के भी-मृत्यु का प्रास नही होते । जेसे वृक्ष की शाखा | 
काट देने से वृक्ष सूख नहीं जाता ॥ ७५ ॥ 
लिग्रेपु तत्र सतलेपु हतेषु रक्त 
गच्छत्यतीव पवनश्च रुजं करोति ॥ 
एवं विनाशमुपयान्ति हि तत्र विद्धा 
वृत्ता इवायुधाविधातनिक्ृत्तमूलाः ॥ ७६ ॥ 
त्षिप्र और तलहृदय नामक मर्मो पर विद्ध होने से रक्त अत्यधिक 
परिमाण में निकलता है ओर वहां वायु अत्यन्त वेदना उन्पन्न करता है। 


+ त व _ 
जैसे वृक्ष की जड़ को कुल्हाड़ी से काट देने पर वह सूख जाता ; 


हें और गिर पड़ता है, वैसे ही यहां पर विद्ध होने से मृत्यु 
होजाती है ॥ ७६ ॥ 
तस्मात्तयोराभेहतस्य तु पाणिपाद 
छत्तव्यमाशु माणेबन्धनगुल्फदशे ॥ ७७ ॥ 
अत; याद इन ममा पर चाट लगा हा ता उस मनुष्य का सृत्युमुख 
स वचान क [ल्य माणुवन्ध आर गुल्फ दरा पर हाथ आर पर का छिन्न 
करद-काटद । अथात्‌ याद हस्तगत क्प्र या तलहूदय नामी मम पर आभ- 
घात हुआ ह ता उसा हाथ क माणुबन्ध देश पर शस्त्र स काट कर हाथ 
को प्रथक्‌ करदे । इसी प्रकार टांग को गुल्फ देश पर काट देना 
चाहिये ।। ७७॥ 
मर्माणि शल्यविपयाधमुदाहरन्ति 
यस्माच्च ममसु हता न भवन्ति. सद्यः ॥ 
जीवान्ति तत्र यदि वैद्यगुणन केचि- 
त्त ग्राप्नुवान्त विकलत्वमसशय हि ॥ ७८ ॥ 
यतः ममा पर प्रहार हान स सद्य! सत्यु हा जाता हू, अतएव शाख” 


ˆ १ गा तु, वत्ता इवायुधनिपतेत्यादिस्थाने “किञ्जल्कपत्रमथनादिव पङ्कजानि’ इति 
पटति । २ शल्यस्य मनःशरीराबाधकरस्य विषय: शर्ल्याविषयः; स च शत््दिप्रशिधाः | 
नान्मरणामरणकारकत्बेन द्विविधः; तत्र मरणकारकः शल्य्रविषयो मर्माख्यः शरीरदेशे 
यस्मात्तत्र हताः सद्य एव न भवन्ति सप्ताहाभ्यन्तर एव भ्रियन्ते इत्यः, तस्मान्मरणकारं | 
कत्वेन मर्माणि गल्ग्रविषयार्धमुदाहरन्ति पूरवीचायी » इति शेष, इति डश्हण: ॥ 


। तु) 


शारीरस्थानम्‌ । 


३ | श्रध्याय द ] १४३ 
बिकितसा में इनका आधा स्थान हे । अथात्‌ इनका ज्ञान बैद्य के लिए 
रन्त आवश्यक हे । यदि कदाचित्‌ चतुर वैद्य की चिकित्सा से जीवन 
प्रब भी जाय तो भी विकलता तो निःसंशय हो ही जाती हे॥ ७८ ॥ 

संभिनजजारतकाष्ठाशर कपाला 
जीवान्त शस्त्रवि (नि) हतेश्च शरीरदेशः ॥ 
छिनश्र साक्थमुजपादकररशप- 
अपां न ममेपतिता विविधाः प्रहाराः ॥ ७६ ॥ 
जिन मनुष्यों के ममे देश पर किसी प्रकार का आभेघात न हुआ 
| ^ बे मनुष्य चाहे उनके कोष्ठ या शिरःकपाल (खोपड़ी) फट गये हों 
ग्रा बहुत से टुकड़ों में टूट गये हों अथवा शरीर पर शत्रों से आघात 
हुए हों अथवा टांग, वाहु, हाथ, पेर संबेथा ही कट गये हों तो, भी जीवित 
रहते हैं । अथीत्‌ दूसरी चोटें चाहे कितनी ही घोर क्यों न हों, हड्डी तक 
चाहे क्यों न टूट जाय प्राय; मनुष्य बच जाया करता है, पर मम पर 
ही हुई चाट स वचना कठिन ह।ता हैं ॥ ७६ ॥ 
सोममारुततेजांसि रजःसच्चतमाँसि च ॥ 
ममसु प्रायशः पुसा भूतात्मा चावातष्ठत ॥ 
ममस्वाभिहतास्तस्मान्न जीवन्ति शरीरिणः ॥ ८०॥ 
सोम (जल), वायु, तेज और सत्त्व, रज तथा तम एब भूतात्मा 


मनुष्यां के ममा में प्रायशः रहा करते ह्‌ । इसका अभिप्रायं यही हे कि 
यद्यापे ये सब द्रव्य सम्पूण शरोर में ही रहते हें , परन्तु ममा पर इनका 


भाव स्पष्ट होता है । अत एव (सोमादि की अवस्थिति के कारण) ममो पर 
अभिघात से प्राणी जीवित नहीं रहते ॥ ८० ॥ 
इन्दरयार्थेष्बसंग्रांप्तिमेनोबु द्विवरिपयेयः ॥ 


रुजश्च विविधास्तीव्रा भवन्त्याशुहर हते ॥ ८ १॥ 
सद्यःप्राणहर ममा पर अभिघात से इन्द्रिया का स्वविषयो. का 


महण न करना, मन और बुद्धि का पलट जाना ऑर तरह* की तांत्र 
पेदनाओ का होना-हुआ करता हे ॥ 5१ ॥ 


1... “रशेष' इति पा० ।२  ममसु कृताः इति पा० । 


MR 


- र्ड 


ह... 5 42) 


हते कालान्तरध तु प्रवा थातुक्षयो नृणाम्‌ ॥ 

तता घातुक्षयाज्जन्तुबदना भरच नश्याते ॥ 5२ ॥ 

कालान्तरप्राणहर मर्मो पर अभिघात से मनुष्यों की धातुएं क्षीण | 
होने लगती हैं । धातुक्षय होते २ ओर बेदनाओं से-इस रोगी की मृतयु 
हो जाया करती है ॥ ८२ ॥ 

हते वैकल्यजनने केबलं वेधनेपुणात्‌ ॥ 

शरीर क्रियया युक्क विकलत्वमवाप्चुयात्‌ ॥८३॥। 

वैकल्यजनक मर्मों पर अभिघात से केवळ वेद्य की चतुराई से हो 
शारीर क्रिया युक्त रहता हुआ भी विकळ रहता ही हे ॥ ८३॥ 

विशल्यप्नेषु विज्ञेय पूर्वा यच्च कारणम्‌ ॥ ८४ ॥ 

विशल्यन्न मर्मो पर जो कारण हम पूवं कह आये हू, बही जानने 
चाहियें ॥ ८४ ॥ 

रुजाकराण ममाण चतान विविधा रुजः ॥ 


कुबेन्त्यन्त च वकल्य कुवद्यवशगो याद ॥८५॥ 
रुजाकर सर्मा पर आघात से विविध वेदनायें हुआ करती ह। 


परन्तु यदि रोगी कुवेद्य से चिकित्सा कराता हो तो, अन्त में विकल 
भी होजाती है ॥ ८५ ॥ 

छेदभेदाभिघतिभ्यो दहनादारणादपि ।' 

उपघात ।वजानायान्ममंणा तुल्यलक्षणम्‌ || ८६ ॥ 

मम के समीप देश पर छेदन, भेदन तथा आभिघात (चोट) से, 
जलन से एवं दारण (फटना) से ममां के लक्षणों के तुल्य लक्षण हा 
प्रकट होते हें ॥ ८६ ॥ 

मर्माभिघातस्तु न काश्चिदस्ति 
योऽल्पात्ययो वाऽपि निरत्ययो वा ॥ 
प्रायेण मभेस्वभिताडितास्तु 


बकल्यसच्छन्त्यथवा म्रियन्ते ॥८७॥ 


हि ल भी मम की चोट ऐसी नहीं है, जिसमें थोड़ी सी ही हानि | शह 


कक 


होती हो अथवा सवुथा ही न होती हो । प्रायः ममो पर चोट ळगने से या | ति 


| पता) । अध्याय ७ ] शारीरस्थानम्‌ । २५५ 


ते बिकळता होती हे अथवा मृत्यु होजाती हे ॥ ८७ ॥ 
ममाण्याधिष्ठाय हि ये विकारा 
मूच्छान्त काये विविधा नराणाम्‌ ॥ 
प्रायण त कुच्छतमा भवान्त 
नरस्य यलराप साध्यमानाः ॥ ८८ ॥ 
हात पषष्टाऽच्यायः 
जो विविध प्रकार के रोग मनुष्यों में ममं को आश्रय करके होते हैं 
बे प्रायः प्रयत्न से चिकित्सा कराते हुए भी कष्टतम हुआ करते हैं | अथोत्‌ 
| मर्माधिष्ठित रोग कच्छ साध्य ही नहीं कृच्छतमसाध्य होते हैं ॥ ८८ ॥ 
इति आयुवदाचार्य जयदेव विद्यालङ्कार बिरचितायाँ 
सञ्जीवनी समाख्यायां सुश्रतव्याख्यायां 
श्रीरस्थाने पष्ठो ऽध्यायः । 


| 

ह 

० सप्तमाउध्यायः । 
अथातंः सिरावर्णनविभक्गिं नाम शारीरं व्याख्यास्यामः ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ १ ॥ 
अव शिराओं के गुण कमै आदि का वर्णन तथा विभाग नामक 

शारीर की व्याख्या करेंगे ॥ १॥ fl. |” 

सप्त सिराशतानि भवान्ति; याभिरिदं शरीरमाराम इव जलहारि- 

। णीभिः केदार इव च कुल्याभिरुपल्लिह्यतेऽनुगृह्यते चाकुञ्चनग्रसारणा- 

दिभिविशेषे; द्रमपत्रसवनीनामिव च तासां प्रताना; तासां नाभिः 


मूल, ततश्च प्रसरन्त्यू ध्वमधस्तियेक च ॥ २ ॥ 


सात सौ शिरायें ह्‌, ये शिराय आकुञ्चन एव प्रसारण आद [वशेष | 
जरस 


229 झी 


कर्मा द्वारा इस शरीर का उपस्तेहन तथा इस पर अनुग्रह करती हैं | 
जलहारिणी नालियों द्वारा फुलवाड़ी का अथवा छुल्या् (छाटा नहरों) | 


द्वारा खत का उपस्लेहन होता है । 


१ सिरावर्णाविभाक्लीमिति पाठान्तरे [सराणा वातादिवहानां तद्बणोना सा बाता दिवाना तढणाना चारुशीला Bi ~. 


क ` । ॥ एकषलोहितानां विभक्किः त्रिभागः (समुदायात्‌. एृथकरणामाति यावत्‌ ) यस्मिन्‌ शारीरें तत्तथा- 
या | “घम | (सिरावणविभक्किशरीर' इति पा? । २ एतदुहयान्त॥4 


स्थूलसूदमसिराग्रापणाथम्‌ । 


हि... 3 
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१५६ सुश्रतसाहिता 


उपसेहन शब्द यहां विशेष महत्त्व रखता है । अर्थात्‌ जेसे नाली को | 


_ 


आते हए उसका थोड़ा सा पानी का हिस्सा उसका दावारा में से रिस २ 


कर वाहिर निकल कर अपना आस पास का जमान का भा सांचता 


जाता है, इसी प्रकार शिराओं की दीवारों से भौ जलीय एव पोषक भाग | 


रिस २ कर आस पास की धातुओं को पुष्ट करता हे, यही उपस्थेहन शब्द का 
गूढ़ भाव है । शिराओं के आकुञ्चन और प्रसारण द्वारा यह भी जता 
दिया। कि इनकी दीवारें स्थितिस्थापक (810510, लचकाली) हाती हे । आदि 
शब्द से यह भी जान लेना चाहिये [कि यद्यपि हृदय स निकलने वाली रक्त 
वाहिनियों (प्रायशः आजकल धमनीपद वाच्य) में आकुञ्चन आर प्रसारण से 
रक्तगाति में सहायता मिलती दे, परन्तु हृदय की ओर जाने वाळी रक्तवाहि- 
नियों (प्रायशः शिरापदवाच्य) में कपाटियों ( ४317९5) द्वारा रक्तसबहन 


(Blood Circulation) में सहायता मिळती हे | ये कपाटियां रक्त को | 


वापिस नहीं लोटने देती ॥ 
31 Las ७७ चु 
वृक्ष के पत्तों की सेवनिओं की तरह इसके भी प्रतान होते हँ। 

RQ KON EN ध्य ५ ०० RO द: ~ Ne 

अथीत्‌ जैसे पत्ते के मध्यदेश में एक सब से मोटी सीवन होती है, उस 
से पुनः अपेक्षया कम मोटी शाखायें निकलती हें, फिर यह शाखायें भी 
~ ०७ ~ 0. "३ ५ ~ ~ ७ ४०, ७ 
प्रशाखाओं में फूटती जाती, हैं और यहां तक फूटती जाती हैं. कि सारे 
पत्ते में जाल की तरह फेल जाती हैं । यही क्रम हमारे शारीर में शिराओं 


च्छ ~ >» ~ (15 न ८२ । 
का है | इन शिराओं का नाभि मूल है-यहीं से ऊपर, नीचे और चारों 


आर शिरायें फेलती हैं । 

यहां पर यह समक लेना चाहिये कि ग्रन्थकार यहां पर गर्भावस्था में 
होने वाले रक्तसंवहन क्रम का निदर्शन कराना चाहता है । क्योंकि शिशु के 
ग्भकाल में ही नाभि रक्तसवहन का मूल कारण हुआ करती है । गर्भावस्था 
में शिशु का हृदय रक्तसवहन कराने का कार्य नहीं करता । उस समय 
माता का रक्त ही शिशु के शरीर में चक्कर काटा करता है । प्रथम गर्भाशय 
में शुक्रशोशित तथा आत्मा के संयोग होने पर गर्भोत्पात्ते प्रारम्भ होजाती 


त 0 |} । गर्भोत्पाति समय अपरा (1190९19) भी बनती है, जिसका सीधा 


242 Au 


। तला हनु) ्रध्याय ७] ॥ शारीरस्थानम्‌ । क 


~ ७ चु 
सम्बन्ध गर्भाशय क साथ होता हे, इससे धमनी ओर शिरायें गर्भशरीर 
(ण) मे आती आर जाता य धमनी ऑर शिरायें अण के नाभिदेश 


सही शरीर में प्रविष्ट हाती हे. । अतएव नाभि को शिराओं का मूल कहा हे । 
शिशु के उत्पन्न होजाने पर उसमें प्रथक्‌ जीवन शक्ति आजाती है और नाभि 
प्रविष्ट होने वाली शिरायें खायुरूप धारण कर लेती हैं तथा च मूलत्वेन 
नाभि का इस प्रकार रक्तसंवहन से कोई सम्बन्ध नहीं रहता ॥ २॥ 
भवतश्चात्र 
यावत्यस्तु सराः काय सभवान्त शरारणाम्‌ ॥ 
नाभ्यां सवा निवद्भास्ताः प्रतन्वन्ति समन्ततः ॥ ३ ॥ 
कहा भी है-प्राशियों के शारीर में जितनी भी शिरायें उत्पन्न होती 

हं, वे सव की सव (गर्भावस्था में) नाभि से सम्बद्ध रहती हुई चारों ओर 
फैलती है. ॥२॥ 

नाभिस्थाः प्राणना प्राणाः प्राणान्नामिव्युपाश्रता ॥ 

सिराभिरावृता नाभिश्चक्रनाभिरवारकः ॥ ४ ॥ 


प्राणियों के प्राण (गर्भावस्था में) नाभि में स्थित होते हैं और नाभि 
प्राणी पर आश्रित है । नामि शिराओं से आवृत (घिरी हुई) है, जैसे 


पहिये की नाभि अरों से घिरी हुई होती है! 

पर दृष्टान्त देते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि “प्राण शब्द से 
हमें यहां किसका ग्रहण करना चाहिये ? यहां पर प्राण शब्द से गर्भ के 
पोषणार्थं माता के आहार रस युक्त रुधिर का ग्रहण किया जाता ६ । 


चरक में कहा भी हे 
तद्भिशु्धं हि रुधिरं बलवणखुखायुषा । 
युनक्ति प्रानं प्राण शोणितं ह्मनुवतते ॥ 
039 a न 


श्रत सूत्रस्थान के चादहवे अध्याय में कहा है 


हस्य रुचिर मूलं रूचिरेणेव् धाते । 
तस्माद्यतेन संरच्यं रक्त जीव दति स्थिति: ॥ 


२ होता है, ओर शिरायें गभकाल 
शरीरि शब्द से गभ ही लेना 


१ सम्‌ उपसर्ग पूर्वक भू धातु का अर्थ “उत्पात 
| । पैदा होती है । अतः यह बात सिद्ध होगई कि यहा 


चाह्यि। २ 'प्रवर्तन्ते इति पा० । 


ह. . 5 सुश्चतसाहिता 


«रक्त ही जीव है”-इस सुश्रतोक्त सन्दर्भ से स्पष्ट है कि पोषकांशयुक्त 
रक्त का नाम भी जीव या प्राण होता है । शिरायें प्राण का आधार हैँ | 

“नाभिस्थाः प्राणिनां प्राणाः” इस वाक्य से यह वात स्पष्ट हो 
जाती है कि भ्रण की नाभिरज्जु में किसी प्रकार से भी रुकावट होने 
पर भ्रण की मृत्यु होजाती हे. क्योंकि उस समय उसमें प्राण-रक्त को 
प्रवेश नहीं होता । और नाभिका पोषण भी इसी प्राण-रक्त पर आश्रित 
होता है । अतः यह ठीक ही कहा है कि ( गमेस्थ ) , प्राणियों के प्राण 
नाभि में स्थित रहते हैं । ओर नाभि प्राणों पर आश्रित है । दृष्टान्त में 
भी नाभि अरों पर आश्रित होती है, तथा अरे नाभि में आश्रित होते 
हैं । और जिस प्रकार अरे नाभि के चारों ओर होते हे उसी प्रकार 
गर्भावस्था में नाभि के चारों ओर शिरायें घिरी होती है । गर्भावस्था में 
शिशु के उदरतळ से लेकर अपरातल तक की शिरासमूह का नाम नाभि 
होता है । माता का पोषक रुधिर शिराओं द्वारा अपरा में आता हे । 
यह्‌ राधिर अपरा में फेली हुई शिराओं में बहता हे ओर वहां से किञ्चि- 

शुद्ध होकर एक मोटी सिरा द्वारा गभ में प्रविष्ट होता है, यह मोटी 

सिरा नाभि का एक भाग है । अतः यह भी स्पष्ट होगया कि नाभि 
( अपरागत प्रान्त ) के चारों ओर अरे की तरह शिरायें ( अपरा में 
स्थित ) होती ह ॥ ४॥ 

तासा मूलासराशत्वारशत्‌; तासा वातवाहिन्या दश, पत्तवा- 

हन्या दश, कफवाहन्या दश, दश रक्कवाहन्यः । तासां तु वातवा- 

॥हनाना वातस्थानगताना पञ्चसप्रतिशत भवात, तावत्य एव पत्त 
वाहन्यः पत्तस्थाने, कफवाहन्यश्च कफस्थाने, रङक्ववाहन्यश्व यक 
त्मीहोः, एवमेतानि सप्त सिराशतानि ॥ ५ ॥ 

इन सातसा शिराओं में से मूल शिरायें ४० हे । उनका विभाग 
अकार«हं वातवाहूनी १०, पित्तवाहिनी १०, कफवाहिनी १०, रक्तवाहिनी 
१०, इनम स वातस्थान में गई हुई (दस) वातवाहिनियां (विभक्त होती हुई 
१७५ हाजाती ह्‌ । इसी प्रकार पित्तस्थान में त ता नियां. कफस्थान 
म कफवाहानया तथा रक्तवाहिनियां यक्रत्‌ आर सीहा में । इस प्रकार 


च” 


HAYA ANY 


बज 


है फा ७] 2 शारीरस्थानम्‌ । १ 


DE, 


१७५४ = ४०० शराय पूरा हाती ह । 
यहां पर यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि वस्तुतः सातसा की 
[तसौ शिरायें ही सववहा ह-जेसाकि आगे चलकर इसी अध्याय में 
कहा जायगा-परन्ठु उन २ धातुओं के स्थान पर उन २ का पोषक भाग 
ही शिराओं में से खींचा जाकर काम में आता है । अतः गौंणरूप से 
वहां २ वातवाहिनी आदि नाम होजाता है ॥ ५ ॥ 
तत्र वातवाहिन्यः सिरा एकस्मिन्‌ सक्थ्नि पञ्चाविंशातिः; एते- 
भेतरसक्थि बाहू च व्याख्यातो ॥ ६ ॥ 
सातसौ शिराओं का स्थान भेद से विभाग--एक टांग में बात- 
बाहिनी शिरायें २५ होती हैं । इतनी ही दूसरी टांग और दोनों बाहुओं 
में भी॥ ६॥ 
विशेषतस्तु कोष्टे चतुख्िशत्‌; तासां गुदमेद्राश्रेताः श्रोण्यामश्टो, 
है हे पाश्चयोः, पट्‌ पृष्ठ, तावत्य एव चोदरे, दश वक्षसि॥ ७॥ 
कोष्ठ में ३४ । इन में से गुदा और मूत्रेन्द्रिय में आश्रित शिरायें श्रोणि 
में ८; पाश्चों में दो, दो; पीठ में ६; उतनी ही पेट म; छाती म १० ॥७॥ 
एकचत्वारिशञ्जत्रण ऊध्व, तासा चतुदश ग्रावाया, कणया- 
श्रतस्रः, नव 1जह्वाया, षट्‌ नासकाया, अष्टा नत्रया/, एवमतत्‌ 
पञ्चसप्ातशत वातवहानां सिराणां व्याख्यात भवात ॥ ८ ॥ 
जत्रसन्धि से ऊपर ४१ । इनमें से गर्दन में १४, कानों में ४, जिह्वा 
में ९, नासिका में ६, आखों में ८ । इसप्रकार अथोत्‌-शाखाओं में 
२५५४ = १००वातवाहिनी शिरायें, कोष्ठ में ३४, उध्वजत्रगत ४५ 
मिलाकर १७५ बातबाहिनी शिराओं की व्याख्या कर दी गई ह॥८॥ 
एप एव विभागः शषाणामपि । विशेषतस्तु पिततवाहिन्यो नत्रयोदश) 
कणेयोर्रे, एव रङ्गवहाः कफवहाश्र । एवमतान सप्त सिराशतान 


पापभागानि व्याख्याताने ॥ & ॥ 


शेष पित्तवाहिनी आदियों का भी यही विभाग ह । केवळ भेद इतना 
हे i | । वहाँ पित्तवाहिनी १० है 


हि. 5 ~ द्‌  पितवाहदिनी दो हे । ए 
और जहां कानों में वातवाहिनी चार है, वहां पित्तवाहिनी दा ह्‌ । एसे ही 
रक्तबहा और कफबहा शिरायें भी | इस प्रकार विभाग सहित ७०० शि. ; 
राओं का बशन कर दिया हे ॥&॥ 
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क्रियाणामग्रताधातममोहं बुद्विकर्मणाम्‌ ॥ 
करोत्यन्यान्‌ गुणांश्चापि स्वाः सिराः पवनश्चरन्‌ ॥१०॥ 
वायु अपनी शिराओं में चलता हुआ क्रियाओं ( कायिक व्यापारों ) 
में बिन्न या रुकावट नहीं होने देता ओर बुद्धि तथा कम या ज्ञानेन्द्रिय 
ओर कर्मेन्द्रियाँ को स्व विषय-ग्रहण में समर्थ रखता हे । इसी प्रकार अन्य 
भी जो वात के गुण हैं ( जिनका चरक ने वात-कलाकलीय नामक अध्याय 
मे स्पष्ट वणन किया हे ); उन्हें भी याथातथ्य रूप से करता हे ॥ १० ॥ 
यदा तु कुपितो वायुः स्वाः सिराः ्रातिपद्यते ।। 
तदाऽस्य विविधा रोगा जायन्ते वातसंभवाः ॥ ११ ॥ 
जब कुपित हुई २ वायु अपनी शिरां में प्राप्त होती है तब विविध 
प्रकार के वातज रोग उत्पन्न हो जाते हैं ॥ ११॥ 
अजिष्णुतामन्नरुचिमश्निदीप्तिमरोगताम्‌ ॥ 
संसपत्स्वाः सिराः पित्तं कुर्याच्चन्यान्गुणानपि ॥ १२ ॥ 
अपनी शिराओं में चलता हुआ पित्त श्राजिष्णुता ( चमक ), अन्न 
भिदीप्ति, आरोग्य तथा दूसरे गु 
यदा प्रकुपित पित्तं सेवते स्ववहाः सिराः । 
तदाऽस्य विविधा रोगा जायन्ते पित्तस॑भवाः ॥ १३॥ 
जब प्रकुपित हुआ २ पित्त अपनी-अथीत्‌ पित्तवाहिनी शिराओं में 
जाता हे, तब विविध प्रकार के पित्तज राग उत्पन्न होजाते हैं ॥ १३ ॥ 
खेहमङ्गेषु सन्धीनां स्थैयं वलमुदीराताम्‌ ॥ 
- करोत्यन्यान्‌ गुणांश्चापि वलासः स्वाः सिराश्चरन्‌॥१४॥ 
कफ अपनी शिराओं में चलता हुआ अङ्गों में ह ( चिकनाइई ) स 
न्धियो की . केः र । बळ, उत्साहशीलता तथा अन्य गुणों को करता हे॥१४॥ 
यदा तु कुपितः शष्मा स्वाः सिराः प्रतिपद्यते ॥ 


णों को करता हे ॥ १२॥ 
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` हुए २ दोष जव दोड़ते हें, अथात्‌ शरार म एक जगह 


0. . --. व ७] - शारीरस्थानम्‌ । 


तदाऽस्य विविधा रोगा जायन्ते केष्मसंभवाः ॥ १५ ॥ 
जब कुपित हुआ २ कफ अपनी शिराओं में प्राप्त होता है, तब विविध 
प्रकार के कफज रांग पदा हाजात है ॥१ ५॥ 
धातूना पूरण वण स्पशज्ञानमसशयम्‌ ॥ | 
स्वाः सिराः सेचरद्रक्क कुर्याचान्यान्‌ गुणानपि ॥ १६॥ B || 
अपनी शिराओं में बहता हुआ रक्त धातुओं का पूरण, बर्ण ( (० | | 
jour, 0०7 ८०9 ), स्पशज्ञान तथा अन्य गुणा को करता हे ॥१६॥ भे 
यदा तु कुपितं रक्कं सेवते स्ववहाः सिराः ॥ 
तदाऽस्य विविधा रोगा जायन्ते रक्कसंभवाः ॥१७॥ 
जब कृपित हुआ २ रक्त रक्तवहा शिराओं में जाता है, तव विविध 
रक्तन रोग हुआ करते है ॥ १७ ॥ 
न हि वातं सिराः काश्रिन्न पित्त केवल तथा ॥ 
लष्माण वा वहन्त्येता अतः सववहाः स्मृताः ॥ १८) 
कोई भी शिरा केवळ वात, केवळ पित्त या केवळ कफ का वहन नहीं 
करती, अपितु सब का करती हैं; अतः ये शिरायें सर्वेवहा कहाती हैं ॥१८॥ 
प्रदुष्टानां हि दोषाणां मूच्छितानां प्रधावताम्‌ ॥ । 
थ्रवम्ुन्माणगमनमतः सववद्दा; स्मृताः || १६ ॥ ह... 


स्व परिमाण से बढ़ हए अथवा परस्पर माश्रत हुए २ आर दुष्ट 
से दूसरा जगह 


अतः 
दुष्ट 


जाते है; तब उनका उन्मागे (गलत रास्ता) में जाना निश्चित हा ह 
भी ये सवेवहा होती हे । अथोत्‌ सब शिराये चाह वात आद्स 


न ००९ 


हों चाहे दुष्ट हों सबका वहन करती हैं, एक २ का नही ॥॥१९॥ । 
तत्रारुणा वातवहाः पूयन्त वायुना [सराः ॥ । [ 
पित्तादुष्णाश्च नीलाश) शीता गाय; स्थरा' कफात्‌ ॥ "| 
असुग्वहास्तु रोहिण्यः सिरा नात्युष्णशीतलाः ॥ २० ॥ 
बातवहा शिरायें अरुण (छाछ-ईट के रंग की) होती दै शि न वायु 


| ( | जन 
के 1 डे! विगत त हुई होती हैं ' पित्त से नीळ वर्ण की ऑर उष्ण हाता ह 1 


१ 'दोषाणामुच्छितानांर इति पा० । 
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१६२ 
कफ से गौर बश की ठण्डी और स्थिर होती हे । रक्तवहा शिरायें लाठ 
(चमकदार) होती हैं और न वे बहुत गरम होती हैं. न ठण्डी । 
ऊपर के दो ज्छोको में सम्पूणं शिराआ का सववहा कहकर पुन 

एक २ दोष का वहन करने वाढी शिराओं के वर्णन करने का अभिप्राय यह 
नहीं कि सुश्रत को इनका सम्यक्‌ ज्ञान नहीं था ओर उसे इस विषय में 
अनभिज्ञता थी । अपितु इस वर्णन से उसके गम्भीर ज्ञान का पता 
लगता. है | जब खून हृदय से महाधमनी ( “०० ) द्वारा चलता है, बह्‌ 
असन्त विशुद्ध होता हे और चमकदार लाळ रंग का होता है। यह लाळ 
रंग का खून सम्पूर्ण धमानियों (फुप्फुसीया धमनियों को छोड़कर) तथा 
तथा फुप्फुसीया शिराओं में बहता है । अतएव ये धमनियां भी चमकदार 
लाल रंग की दिखाई देती हैं । जब इन धमानियों का खून मांस आदि धातुओं 
में उनके पोषण के लिए जाता है तब वहां रासायनिक परिवर्तन होते हैं, 
ओर वहां के मळ पदार्थ शिराओं में ( 7075 ) में चले आते हे 
परन्तु वात आदि दोषों के अनुसार इन मल पदार्थो की राशि तथा वर्ण में 
भेद आजाता है । अथात्‌ यदि वात प्रकुपित हो गया हो और पित्त और 
कफ अपनी प्राकृतिक अवस्था में हों तो परिणाम यह होगा कि अभी 
रासायानिक परिवर्तन पूरा भी न होने पायगा कि इससे उत्पन्न हुए २ थोडे 
से मल को ही वात धकेल कर शिराओं ( ४७ ) में पहुंचा देगी। 
जिससे मल के अल्पपरिमाण में मिश्रित होजाने से खून का चमकदार 
लाल रंग मेळा होकर इंट का सा हो जायगा। परन्तु यदि पित्त प्रकुपित 
हो और वात ओर कफ प्राकृत परिमाण में हों तो परिणाम यह होगा कि 
वात और कफ के स्व २ कार्य तो प्राकृतिक अवस्था में ही हो रहे होंगे 
आर पित्त अर्थात्‌ रासायानेक परिवतेन ( Metabolism ) जन्य 
कायाम्नि अत्याधिक मात्रा में बढ़ जायगी ओर वह धातुओं को जळा कर 
कृष्ण नील रंग का कर देगी ओर मछ बहुत अधिक बन जायगा | जबय 


धात्वश ( 1७७०९ ) वात द्वारा रक्त में मिळेंग तो वह भी कृष्ण नॉट 
वणे का होजायगा । 


इसी प्रकार जब वात और पित्त स्व २ परिमाण में स्थित हों आर 


। तनु) | ध्याय ७ ] , शारीरस्थानम्‌। 


कफ बढ़ा हुआ हो तो रासायनिक परिवर्तन या तो होने ही न पायगा या 
गा तो अत्यल्प होगा, जिससे खून में मळ तो मिलेगा ही नहीं और 
उसकी जगह दुष्ट कफ (जलायांश) मिल यगा ओर खून का रंग 
त्यन्त हळका पड़ जायगा । 
यही कारण है कि शिराओं की दीवारों के एकसा होने पर भी 
७ 


हँ के he Ra 
हुआ दीखता है । शिरायें एक ही हैं, जव वात कुपित होता है. तो उपरोक्त 


०७) 
७ कह आल्य 


कारण से अरुणवण, जब पित्त कुपित होता हे तो नाळ वर्ण, जब कफ 
कृपित होतां हे तो “गोर वर्ण होजाता हे । इसी प्रकार वात के कुपित 
होने से गतिरूप कार्य शीघ्रता के साथ होने के कारण फूल जाती हैं, 
परन्तु यांदे इन्हें हाथ स दबाया जाय ता दव जायगा (Compressib ) 
परन्तु यांदे शिराओं म कफवाद् क कारण जढायाश अत्यांधक मात्रा 
में जा रहा हो तो स्पर्शे में कठिन होती हैं। 

इस वीसवें «होक में जो कुछ कहा गया हे वह सूत्ररूप स॒ नाडी- 
विज्ञान का निदर्शक है । 

उपयुक्त बात को समभने के लिये प्रसादसंज्ञक वांत, पित्त, कफ के 
काये सूत्ररूप से जान लेने चाहिये जो कि निम्न प्रकार हैं- शरीर में 
जो चेष्टा (कायिक व्यापार) और ज्ञानोपलब्धि का साधन है वह वात है । 
जो सर्वत्र उष्णता को पैदा करता है, वह पित्त हे ऑर जो शरीर को इस 
निरन्तर उत्पन्न होती हुई उष्णता से बचा कर सहन एवं तपण करता ६, 
उसका नाम कफ हे। 

अतः उपयेक्त व्याख्या के अनुसार यह स्पष्ट हागया कि शिराय एक 
ही हे परन्तु वातादि दोष से तत्तत्थल या सवेशरीर म तत्तद आजाता 
हे और जिस २ दोष से दूषित रक्त बह रहा होता है उस ९ दा के ना 
से उन्हें उस २ दोष का वहन करने वाळी शिरायें कहा जाता &। तहा 
बातबहा, पित्तवहा आदि का तात्पर्य हे । शाखकार ने भी पाठमा 
तथा “गौये; स्थिराः कफात्‌? ऐसा कह कर यही वताया है कि विशिष्ट दोष क 
शेप स क . उसका विशेष नाम पड़ जाता दै, जैसे देवदत्त ही पढात स 
अध्यापक और रसोई करते समय पाचक नाम से पुकारा जाता हे ॥२०॥ 
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क... 5 श्रतसहिता 


ध्व॑ प्रवच्यामि न विध्येद्याः सिरा भिषक ॥ | 
वैकल्य मरणं चापि व्यधात्तासां प्रवं भवेत्‌ ॥२१॥ |) 
इसके बाद अब वह शिराय बताइ जायगा जिनका राखाचकित्सक 
को बेध नहीं करना चाहिये । क्‍योंकि उन २ के वेध से विकलता आर मृत्यु 
निश्चय से होजाती हैं ॥ २१ ॥ 
सिराशतानि चत्वारि विद्याच्छाखास बुद्धमान्‌ ॥ 
षट्त्रिंशच्च शर्त कोष्टे चतुःपष्टि च मूथाने ॥२२॥ रा 
शाखाओं मे-४०० शराय काष्ठ म ९१३६ शोाराय, आर शिर 


मे १६४ शिराये ह्‌ ॥ २२ ॥ | 


| शाखासु षोडश ।सरा, काष्ठ द्वात्रिशदेव तु ॥ 
4 पञ्चाशञ्जत्रणश्चोध्वमव्यध्याः पारेकी तिताः । २३ ॥ ह 
EF 00 - अव्यध्यशिरा-परिगणन--इनमें से शाखाओं में न वेधन याग्य-१६ | ; 
Fin शिरायें, कोष्ठ में न वेधने योग्य--३२ शिरायें जवूध्वे में. न वेधने योग्य 9 
न > ५० शिरायें कही गई हैं ॥२३॥ र्‌ 
® | तत्र सिराशतमकस्मिन्‌ सकिथ्न भवति; तासां जालधरा त्येका, | प 
(3 तिस्रश्चाभ्यन्तराः-तत्रोवी संज्ञ द्वे, साहिताचसज्ञा चका, एतास्त्वन्य- 
i ष्याः; एतेनेत्रसाक्थि बाहू च व्याख्यातौ एवमशस्रक्ृत्याः पोडश | , 
d शाखासु ॥ २४ ॥ गे 
रि शाखागत ४०० शिराओं में से एक टांग में १०० शिरायें हातीद। | अ 
५ इनमें से जालधरा शिरा १ और अन्दर की ३ शिरायें अथात्‌ कवी नामक | ह 
I दो शिरायें और लोहिताक्ष नामक एक, ये चारों अव्यध्य हैं । इसी से ही 
॥ | | दूसरी टांग और दोनों बाहुओं को भी समझ लेना चाहिये । इस प्रकार चारों ही 
| र शाखाओं में ४१९४ = १६ शिरायें शस्रकम से बचानी चाहिये ॥२४॥ | हे 
1111 , दातिशच्छोण्यां, तासामष्टावशस्रकृत्या: दे ढे विटपयो', कटीक- 
"| । । तरुणयाश्व । | २३ ॥ र gr | है ` 
| श्रोण्दिश में ३२ शिरायें हैं । इनमें से ८ शस्नकर्म में बचानी चाहिय । | _ 
[| धिर नागर सना रो २ और यतरं भेदो २॥२६॥ १ 
| 'लोहिताचसंजञक्र’ इति पा . SR | म्‌ 
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। रु) अध्याय ७ ] ः शारीरस्थानम्‌ । 


भायां, तासामँट्टो चतस्रश्च ममेसज्ञा' 


ष्टावष्टवेकेकस्मित्‌ पार्शे, तासामेकेकामूध्वंगां परिहरेत्‌ , पारशच- 


एक २ पाशवं म आठ २ ।शराय हाता हे। इनमें से एक २ ऊपर 


> वाळी को शखकमे से बचाना चाहिये । पार्श्बसन्धिगत दो शिराओं 

का भी परिहार करना चाहिये ॥ २६ ॥ 

चतस्रो विंशतिश्च रे पृष्ठवशमुभयतः, तासाभूध्वेगामिन्यो 
परिहरेद्वृहतीसिरे ॥ २७ ॥ 

षठवंशा के दोनों ओर मिलाकर २४ शिरायें हैँ | इनमें से ऊपर 
जने वाळी दो बृहती नामक शिराओं का परिहार करना चाहिये ॥१६॥ 

तावत्य एवोदरे, तासां मेद्रोपरि रोमराजीमुभयतो द्वे द्वे परि- 
हेत ॥ २८ ॥ 

चौबीस ही शिरायें उदर में होती हैं। इनमें से मेढू (मूत्रेन्द्रिय) 
के ऊपर की रोमराजी (छोमों) के दोनों ओर दो २ वचायें ॥२८॥ 

चत्वारिंशट्भ्ासि, तासां चतुर्देशाशख्नकृत्याः- हृदये दे 
स्तनपूल, स्तनरोहितापलापस्तम्भेषूभयताऽष्टा,एव द्वात्रशदशस्रकूत्या 
पृष्ठादरारःसु भवान्त ॥ २९ ॥ 

छाती में चालीस शिरायें होती हैं | इनमें से १४ शिराओं पर 


~ 


शस्त्रकस न करना चाहिये | हृदय में दो; स्तनमूळ में दो २; स्तन- 
राहत, अपछाप तथा अपस्तम्भ के दा रो ओर शिरायं [मंलाकर आठ 
अथात्‌ स्तनरोहित के दोनों ऑर दा २ ओर अपलाप एवं अपस्तम्भ क 
दोनो ओर एक २ । ह न 

इस प्रकार पीठ, पेट और छाती म॑ अथात्‌. सम्पूण कोष्ठ- मध्य 
शरीर में ८--४--२--४--१४ = ३२ रिराय शस्त्रकर्म के अयोग्य 
हे ॥२९॥ 2 ने. 

चतुःपष्टिसिराशतं जत्रण ऊध्वं भवतिः तत्र पट्पञ्चाशाच्छरा- 
परिहरेत्‌, दे. कृकाटिका डे 


तत्राष्टपश्चारशात डत पा० । 
द्वच मन्ये, एता द्वादश 


द्वेद्वे 
कळ 
१ 
° 


2 


१ 'पृष्ठे) इति न प्रते केपुचित्पुस्तकेषु । 
kL 0 चतखश्च मर्म संज्ञा इति तत्रा्टौ मातृका, & नीले 
भमसूज्ञा इत्यथः । 


ल्श्ज्ज्ख्य्स्ड 


हि... मे 


विधुरसा!, एवं ग्रावाया पोडशाव्यध्या! | २० ॥ 
CT (9. ~ 

जत्र से ऊपर १६४ शिराये हे । इनम स मांवा में ५६ हें | 
जिनमें से मर्मसंज्ञक १२ शिराथें और दो कृकाटिका की और दो विधुर 
नाम की बचानी चाहियें । इस प्रकार ग्रीवा में १६ शिरायें अव्यध्य 


प्‌ 
॥३ ०॥ आज 
al! हन्वोरुभयतोऽष्टावष्टो, तासां तु सन्धिधमन्यो हे द्वे परि- (न 
271 हरत्‌ ॥ ३१ ॥ टु 


हनुसन्धि के दोनों ओर आठ २ शिरायें हे, जिनमें से सन्धिस्थित | गम 

दो २ धमनियां छोड़ देनी चाहियें ।।३१॥ 

पटात्रैंशाज्जिहायां, तासामधः पोडशाशास्रकृत्याः, रसबहे द्वे, । वेत्र 
वाग्बहे च वे ॥ २९५. MRNA 0. 

जिह्वा में ३६ शिरायें हैं । इनमें से जिहा के नीचे की १६ शिराओं | परि 
में से दो रसत्रहा और दो वाग्बहा शख्रकर्म के योग्य नहीं हे ॥३२॥ 

।इठ्वादश नासाया, तासामांपनासक्यश्वतस' पारहरत्‌, तासामव पा 
च तालुन्यका मदावुदेश ॥ ३३॥ 

नाक में २४ शिरायें हें (इनमें से नाक के पास की अर्थात्‌ नासा | .. 
तळ के पाश्वों की चार शिरायें शस्त्रकर्म से बंचावे। और इन्हीं २४ 
शिराओं में से तालु में मढुदेश में दीखने वाळी एक शिरा का परिहार | .. 
करे ॥३३॥ ह 

अएँत्रिशदुभयोर्नेत्रयोः तासामेकेकामपाङ्कयोः परिहरेत्‌ ॥ ३४॥ 

दाना आंखों में ३८ शिरायें हें | इनमें से अपाङ्गां की एक २ 
शिरा को बचाना चाहिये ॥३४॥ 

कणयादश, तासा शब्दवाहनीमकका पारहरत्‌ ॥ ३५॥ 


१ गयौ तु वातादिवहानां चतुभिरष्टकेद्त्रिंशाद्ग्रीवायां, तत्र षोडशाव्यध्य़ा इति 
श्रातपाद्यति । २ सन्धिधमन्याविति हनुसन्धिधमन्यावित्यर्थः । हन्वोः षोडश सिरा | पय 
ऑवासिर।खेवान्तर्भवन्तात्यते। न प्रथग्गणानीयाः । गयी त हनुगताः प्रथगेव षोडश, तत्र नध 
सन्थिवब्धनकर्मणी पंरिहरेदित्याह । ३ गयी तु भरष्टाविंशतिजिह्वायां, तासां रसवाहिन्य | शः 
बडराल्लकृत्यां इति जूते | ४ गयी तु “षोडश नासायां, तासु पञ्चाव्याध्या? इत्याह । 

५ खदावुद्देशे इति घोणासमीप इत्ययः | ६ “षट्त्रिशदुभयोर्नेत्रयो: इति पा० | 
गयी ठु 'चलुविंशतिरुभयोनेत्रयोः; तासामेकैकामपाङ्गयोः परिहरेत्‌ इत्याचष्टे । 

. ४ गयी तु, "कर्णयोः षोडश तासामेकैकां शब्दवहां परिहरेत्‌ इति ब्रते । 


~ 


A A 


Ut रेच 
° Sy 


FE -- रयाय ७] र शारीरस्थानम्‌ । र | | 


म. _ १६७ हत 

कानों में १० रोराये हूं । इनमें से शब्दवाहिनी नामक एक २ । 
शर को बचाना चाहिये ॥३४॥ र 
नासानत्रगतारतु ललाट पाष्टः, तासां कशान्तानुगताश्चतस्नः 
( परिहरत्‌ आवतयारकका, स्थपन्या चका परिहतव्या । । २६ ॥ 


GC 


नाक तथा आख स गई हुई मस्तक म ६० ह| जिनमें से केशान्त 
(जहाँ पर करा समाप्त होते हँ) के साथ २ जाने वाली चार, आवर्त नामक 
रमा में एक २ ओर स्थपनी में एक शिरा को बचाना चाहिये ॥३६॥ 
शह्दयोदश, तासां शङ्कसन्धिगतामेकैका परिहरेत्‌ (इत्येता नासा- 
ेत्रगता बोद्धव्याः ) ॥ ३७॥ 
शह्णों में १० शिरायं ह | इनमें से शद्कसन्धि की एक २ शिरा का 
परिहार करना चाहिये ॥३७॥ E 
द्वादश मूर्मि, तासामुत्वेपयोद्दै परिहरेत्‌, सामन्तेष्वेकेकां, एका- . ट्र 
मधिपताविति, एवमशस्रकृत्याः पञ्चाशज्जत्रण ऊध्वेमिति ॥ ३८ ॥ 
शिर में १२ शिरायें हैं । इनमें से उत्ल्षेप नामक ममा में दो, सीमन्तो 
मे एक २ ओर अधिपति में एक शिरा को वचाना चाहिये । 
इस प्रकार जत्र से ऊपर १६--४+४+-४-+-२+शन७+२+दऊ४ ० 
शिरायें शस्त्रकर्म के योग्य नहीं हैं ॥३८॥ 
भवति चात्र । 
व्याप्नुवन्त्याभता दह्‌ नामित; प्रसृताः [सराः ॥ 
ग्रतानाः पद्मिनीकन्दाद्विसादाना यथा जलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इाते सप्तमांडभ्याय ॥७॥ 
१ याश्चतुर्विशतिनीसागता याश्च षठ्त्रिशन्नेत्रगताखा एवं पश्लिल्लाट सातच्या: । 


ययपश्रत्रेशक्षेत्रमोः सिरा उक्लाखथा $पि तन्मध्ये द्दयोरपाज्ञाश्रितत्वात्तत्राभावः, अता नेत्रगता ह. || 


नटर्नेशदूपि ललाटे पुन; षटत्रिंशदेवेति । गयी तु लल।टस्थिताभि:- सिराभः सह नासा- | 
गत्रगताः सिराः ललारे षष्टिः, तासु सप्ताव्यध्या इति तूत । > 

गता बोद्धव्याः अते। न पृथग्गणनौया; । गयी तु 
घगते5व्यध्ये, इति प्रतिपादयति । 110 
जी गयी तु मूर्ति रथव 


NE 


२ शङ्खयोदशेत्येता अपि नासानेत्र 
रेड्खयोरशे प्रथगेव पठति; तासु द्वे शाङ्खसनि 

३ एतासामपि नासानेत्रगतत्वात्‌ पृथग्गणना न कर्तव्या 
दोश पटित्वा तास्वष्टावव्यध्या इत्याह । 


क्कः 
त 


हि 5 तसंहिता 


® 


(९: 


नाभि से फेली हुई शिरायें शरीर में सबंतः व्याप्त रहती हे; 


| 
जिस प्रकार पद्मिनी के कन्द से बिस आदियों के प्रतान जल में व्याप्त 


~ 
रहते हे ।।३॥ € 
इत आयुवदाचाय जयदंव वद्यालक्लार ।वराचताया 
सञ्जावनासमाख्याया सुश्रतव्याख्याया 


शारीरस्थान सप्षमाऽव्यायः । 


अष्टमोऽध्यायः । 
अथातः सिराव्यधविधिशारीरं व्याख्यास्यामः || 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ १ ॥ 

अब शिराव्यधाविधि नामक शारीर की व्याख्या की जायगी, अथात्‌ 
इस अध्याय में शिरा को वधने का तरीका बताया जायगा ॥१॥ 

बालस्थाविररूच्ततक्षीणभीरुपरिश्रान्तमद्या ध्वस्रीक्ररपितवमितविरि- 
क्रास्थापितानुवासितजागरितङ्गोबकरशग्भिणीनां कासश्चास शोषप्रवृद्ः 
ज्वराच्चपकपच्चाधातोपवासपिपासामूच्छाप्रपीडितानां च सिरां न विध्येत्‌, 
याश्राव्यध्याः, व्यध्याश्चादष्टाः, दष्टाश्चायन्त्रिताः, यन्त्रिताश्रानुत्थिता 
इत ॥ २ ॥ 

कन २ का शिरावेध न करना चाहिये--बालक, बूढ़ा, रू, 
क्षतक्ष।ण, भीरु (डरपोक), परिश्रान्त (थका हुआ), जो स्त्रीसंग, मद्य- 
सेबन एवं आति मागेगमन (चलने फिरने से) कृश होग्रया हे, उन्मत्त, 
वान्त (जिस वमन हुआ हो), विरिक्त (जिसे विरेचन हुआ हो), 
आस्थापित (जिसे आस्थापन--निरूह वस्ति की गई हो), अनुवासित 
(जिन्हें अनुवासन-स्निगथ बस्ति दी गई हो ), जागारेत (जो रात्रि में 
भी जागते रहे हों ), क्लीब (नपुंसक), कृश, गाभिंणी तथा कास (खांसी) 
श्वास) शोष ( यक्ष्मा ), प्रवृद्धज्वर, आक्षेपक ( 007४८15075 ), पक्षाः 
घात ( पट 916829 ), मूळी आदि रोगों से पीड़ित, उपवास और 
पिपासा ( ठृषा-प्यास ) से पीड़ित मनुष्यों की शिरा को न वेधे आर 
अव्यध्य शिराओं को न वेधें । जो व्यध्य ( वेधने योग्य ) शिरायें दै 


आक... ८] 2 शारीरस्थानम्‌ । 


१ 


त. > Me ४ 
ग्रदि वे गम्भीर होने से न दीखें और जो दीखती भी 


ह हों-यदि उन्हे 

~ म्त्र्त प्रि शराव चक प्रि हदै जु 
यन्त्रित (1 के समय शरा को उठान के लिये कपड़ा आदि कस 
कर बाँध दिया जाता हे ) न किया गया हो, और यन्त्रित करने पर 


~ 


भी यादे [शारा न उठ ता शरावध न करना चाहिये । | 
शोशितावसेकसा'्याश्च ये विकाराः प्रागाभिहितास्तेपु चापक्ेप्प- 
न्येपु चानुक्केपु यथाभ्यासं यथान्यायं च सिरां विध्येत्‌ ॥ ३॥ 

शाशिताबसेचन ( रक्तनिहरण ) से ठीक हो जाने वाले रोग पहिले 
कह दिए गये है, उनका अपकावस्था में तथा जो रोग उनमें नहीं कहे गये 
(परन्तु बे शोशितावसेकसाध्य हों )-जैसे-गुल्म सीहा आदि--उनमें भी 
यथाभ्यास (जिस शिरा का वैद्य वेधन किया करते हैं )---यथोचित. 
तथा यथान्याय शिरा का वेधन क्रे ॥ 

प्रातिषिद्धानामपि च विपोपसगात्ययिकेषु सिराव्यधनमप्रतिपि 
द्रम्‌ ॥ ४॥ र 

आर जन क ळण शराबध का [नपघ कया गया ह, वहा २ 
भी सपदंशनादिजन्य विषोपद्रव होने पर तथा आत्यायिक विसप आदि रोगों 
में शिरावेध निषिद्ध नहीं है ॥ ४ ॥ 

तत्र ख्िग्धस्विनमातुरं यथादोपप्रत्यनीक द्रवप्रायमन्नं भुक्ववन्त 
यवागूं पीतवॅन्तं वा यथाकालमुपस्थाप्यासीन स्थितं वा प्राणानवाध- 
मानो वस्रपद्ठचमान्तर्पल्कललतानामन्यतमेन यन्त्रयित्वा नातिगाढं 
नातिशाथेलं शरीरग्रदेशमासाद्य यथोक्कं शस्रंमादाय सिरां विध्येत्‌ ॥५॥ 

शिरावेध की सामान्यविधि--स्नेहन और स्वेदन करने के पश्चात्‌ 
जिस रोगी ने दोषाबिपरीत द्रवप्राय अन्न (1100 1000 ) खाया हो, 
अथवा यवागू पीया हो, उसे उचित समय पर अपने पास ही बैठे हुए 


१ यथाभ्यासं यथासन्नम्‌, एतत्त मुख्यानामदशनविषयम्‌ | स्मरान्त चर 
यथोक्तानामदशने । मर्महीने यथासन्ने देशेऽन्यां व्यवयेच्छिराब्‌। हते ॥ «७ 
२ यथान्यायं यथोचिताम्‌ इति तु व्यध्यास बहीपूत्थितासु विश्य व्यथनाथम्‌ | इति हरा 
चन्द्र; ॥ यथान्यायमिति न्यायस्य स्तेहस्वेदादिकस्यानतिक्रमेण यथान्यायम्‌ । इति डल्हणा | 
प्रतिपीत इति पा० । 
40 | नातिगाढमुत्तमाङ्ग नातिशिथिल शाखाखु । 
४ “प्राप्त शस्त्रं गृहीत्वाश इति पाठान्तरे उपयुक्त शस्त्रं गहीत्वेत्यथ: | 


क 
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१७० 


अथवा खड़े हुए को, प्राणा का वाधा (मृत्यु) न पहुंचेञइस वात का ध्यान 
रखते हुए कपड़े की पट्टी, चमड़ा, अन्तवेल्कळ ( वृक्ष की अन्दर की ल) 


तथा छता (बेल), अथवा (एफ पृष्ट) इनमें से किसी एक से न असन्त 


कठिन, और न अयन्त शिथिल बांधकर शरीर में मम॑ राहत स्थळ पर 
यथोक्त शस्त्र से शिरा को वधे || ५ ॥ 
नेवातिशीते नात्युष्ण न प्रवातं न चाश्रत | 
सिराणां व्यधन कायमरांग वा कदाचन ॥ ६ ॥ 
किस काल में शिरावेध न करना चाहिये--अत्यन्त शीत, असन्त 
गर्मी प्रवात ( आंधी आदि-अथवा जहां सीधी हवा आती हो) 
और जिस दिन बादल हों अथवा बरसात में तथा रांगरहित अबस्था में 
(नीरोग पुरुष के ) कभी भी शिराबंध न करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
तत्र व्यध्यासर पुरुष प्रत्यादेत्यमुखसमरालमात्राच्छत उपवश्यासन 
सक्थ्नाराकुञचतयानवश्य कूपरा सान्धद्वयस्यापार हस्तावन्तगूढाङ्गु 
ष्ठकृतमुष्टा मन्यया; स्थापायत्वा यन्त्रणशाटक ग्रावामुष्टयारुपार 
परित्षिप्यान्येन पुरुषण पश्चात्स्थतन वामहस्तनात्तानन शाटकान्त- 
द्वय गाहायित्वा ततो वेद्यो व्रयात्‌-दषिणहस्तन सरात्थापनार्थ नात्या 
यतशिथिल यन्त्रमावष्टयात, असृकृस्रावणार्थ च यन्त्र पुष्ठमध्य 
पीडयेति, कमपुरुष च वायुपूणमुख स्थापयेत्‌; एप उत्तमाङ्गगतानाम 
न्तमुखवजांना ।सराणा व्यधन यन्त्रणावाध, ॥ ७॥ 


उत्तमाङ्गगत शिरावेधाथे ।नयन्त्रणावाध--जिस पुरुष का [शरा 


का वेध करना हो, उसको अरात्निमात्र ऊँची चोकी पर सूय को आर मुख 


करवा कर बंठा दं आर टांग का जानुदश पर ऊचा उठा कर [सकाडूच के 


के लिये कहें । पश्चात्‌ जानुदेशा पर दोनों कोहनियों को टिकवावे आर 
मुट्टिया-जिनम अगूठ़ा अन्दर का ओर हा-ग्रावा म मन्या पर रखवार्व 


इसःतरह उस पुरुष का मुंह ऊंचा उठा रहेगा और गला भी नियन्त्रण | 


करते समय घुटने न पावेगा | पश्चात्‌ यन्त्रणशाटक ( वह लम्वा कपडा 


१ कनिष्ठाद्वालेप्रमितहस्तमोत्रणाच्छित इत्यर्थः । २ 'सक्थ्नोराकाश्चितयौ रपरे कूपर हा 
सन्धिद्वयं निवेश्य' इति पा० | ३ “यन्त्र पीडयेति? 'प्रष्टमध्ये च पीडयेत” इ।त च 
४ 'कमपुरुषस्य मुखं वायुना पूरयेत्‌? इति पा० । 
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FE - श्रध्याय ८] * शारीरस्थानम्‌ । 


१७१ 


९५ 


जिससे नियन्त्रण किया जाय ) को गर्दन ओर मुट्ठी पर 


2 


डालकर, दसरा 


। पुरुष-जोकि उस पुरुष क पाछ वेठा हो-वायां हाथ ऊंचा करके शाटक के 


नों सिरों को पकड़ छे । अब वेद्य उस ( पोळे बैठे हुए ) पुरुप को कहे 
कि बह दाहिने हाथ से-शिरा को उठाने के लिये न बहुत खिंचे हए 
न बहुत ढीले दो तीन छपटे दे ओर रक्तनिहेरण करने के लिय यन्त्रशाटक 
के दोनों सिरों को प्रछमध्य में पकड़ कर निष्पीडन करे ( अर्थात्‌ दे 


A के व 7 चरी 


सिरों को इकट्ठा मिळा कर जिस प्रकार कपड़ा निचोड़ा जाता हे, उस 
प्रकार करे) अथवा खींच - अ।र कमपुरुप ( जिसकी शिरा का वेध किया 
जा रहा हे) मुख म वायु भर कर वठा रह। 

यह मुख के अन्दर की शिराओं को छोड़ कर सिर की शेष शिरां 
क्रेवध के लिए नियन्त्रण करने की विधि हैं ॥ ७॥ 

तत्र पादव्यध्यसिरस्य पाद समे स्थाने सुस्थिरं स्थापयित्वाऽन्यं 
पादमीपत्संकुचितसुच्चेः कृत्वा व्यध्यसिरपादं जानुसन्धेरथः शाटके- 
नावष्ट्य हस्ताभ्या प्रपाडयाशुल्फ व्यध्यप्रदशस्यापार चतुरङ्गुल 
प्लोतादानामन्यतमेन बद्धवा वा पादासरा बिष्यत्‌ ॥ 5 ॥ 

पादशिरावेधाथ नियन्त्रणविधि--जिस पुरुष के पांव की शिरा 
का वेध करना हो, उस पुरुष के पांव को समस्थान पर दृढ़ता सं टिकाकर 
दूसरा पांव जो कुछ सङ्कुचित किया गया हा-ऊचा उठाकर जिस पांव 


' में शिरावेध करना हो, उस पांव को जाबुसान्ध (घुटना) स नाच शाटक 
' (यन्त्रणाथ वस्न ) से ळपेट कर नीचे के भाग को शुल्क पर्यन्त दाना 


हाथों से नीचे की ओर निष्पीडन करें अथवा व्यध्यदश स चार अशुळ ऊपर 
कपड़ा, चम, अन्तःवल्कळ; इत्यादि स से किसा एक य वांध दे I 
प्रकाररक्त मार्ग के रुक जाने से शिरा ऊंची उठ आती. हे. | अब पादाशरा 
का वेधन करना चाहिये ॥ ८ ॥ 
अथापारष्टाद््तां गूढाङ्गष्ठकतसुष्ट सुम्यगासन स्थापायत्वा 
सुखापविष्टस्य पूववद्यन्त्रं बद्धवा हस्तसिरा विध्यत्‌ ॥€॥ 
वि नियन्त्रणविधि-अँगूठे को अन्दर का आर 


१ “हस्ताभ्यां वा प्रपाञ् गुल्फं’ इति पा? । 


4 
3 


हि. का | 


ही... १७२ 
किये हुए सुट्टी बंधवा कर हाथों को ऊपर यथोचित आसन पर टिका हे । 
श्रात्‌ पूवेबत्‌ यन्त्र ( यन्त्रण शाटक ) को बांधकर हस्ताशरा का वेधन 
करे | अर्थात्‌ कूर्परसन्धि ( कोहनी) से नीचे शाटक को रपेट कर मणि- 
बन्ध पर्यन्त निष्पीडन करें अथवा व्यध्य देश से चार अशुळ ऊपर पट्टी 
| आदि से कसकर बांध दें | यदि केवळ मुट्ठी वंधवाने में शिरोत्थान न हो 
$ || ` तो पत्थर आदि हाथ में पकड़ा कर जोर से मुठ्ठी वांधने को कहें ॥९॥ 


गृध्रसीविश्वाच्योः सड्कुचितजानुकूप्रस्य ॥ १०॥ कर 
ह ˆ गाभ्रसी तथा विश्वाची में नियन्त्रणविधि- शरसी ऑर विश्वाची | वेब 
में यथाक्रम घुटना और कोहनी को संकुचित रखना चाहिये, शप क्रिया 


पादहस्त-नियन्त्रण को तरह ॥ १० ॥ 
श्रोणीपृष्ठस्कन्थेपून्नामितप्रष्ठस्यावाकूशिरस्कस्योपविष्टस्य बि 
स्फूजितपृष्ठस्य विध्येत्‌ ॥ ११ ॥ 


पृष्ठादिगतशिरावेधाविधि--श्रीणि, पीठ तथा कन्धे में यदि शिरा- 


वेध करना हो तो पीठ को ऊचा करक तथा शर का नांय कए 


2 


| 

पुरुष की जिसकी पीठ खिंची हुई हो प्रष्ठशिरा को वेधे । अर्थात्‌ शिर को 
नीचे झुकाने से तथा स्कन्ध आदि को वाहिर की ओर खींचने से पाठ की 
मांसपेशियां खिंच जाती हें ओर शिरा दीखने लगती हे ॥ ११ ॥ 

उदरोरसोः प्रसारितोरस्कस्योन्नामिताशिरस्कस्य विस्फूर्नित- 
देहस्य ॥ १२॥ 

पेट ओर छाती की शिराओं की वेधविधि--शिर को ऊंचा | 
अकड़ाय छाती को फेलाये हुए पुरुष की, जिसकी देह (सध्यशर्रार) 


0 ~ 


| (| खिची हुई हो पट ओर छाती की शिराओं का वेध करे । यहां पर भा 
उपयुक्त विधान के अनुसार पेट आर छाती की मांसपेशियां [खच जाता ह 
आर शिराये दीखने लगती ह ॥ १२॥ 

बाहुभ्यामवलम्बमानदेहस्य पाश्वयोः ॥ १२ ॥ 

$| पाश्वाशरावेथावाथ-~वाहु स लटकत हुए शरार को पाश्वं का शिया 
[ का वेध करे। छटकने के लिये वृक्ष की सीधी शाखा अथवा ६०/2०१ 


है. रा अच्छा है॥ १३॥ . 


| ~ 


। |... जय ८] 


शारीरस्थानम्‌ । 


अवनामितमेद्स्य मेढे ॥ १४॥ 

मेढशिरावेधविधि-मेढू ( मूत्रेन्द्रिय ) को किंचित्‌ झुकाकर मेटपर 
शिरा वेध करे । परन्तु नाचे झुकाने से पूव शिक्ष हर्पावस्था में होना 
चाहिये | १४ ॥ 

उन्नमितविदष्टजिद्दाग्रस्याधाजिह्वायाम्‌ ॥ १५ ॥ 

निह्वाशिरावेधाविधि-पुरुप जीम को ऊपर अन्दर की ओर मोइ- 
कर दांतों से जिह्वागूभाग को दवा रखे । तव वैद्य जिह्वा के नीचे Ae 
वेध करे ॥ १५॥ ` 

अतिव्याचाननस्य तालुनि दन्तमूलेषु च ॥ १६॥ 

तालु एवं दन्तमूल की शिराओं के वेध की विधि-सुख को 
अत्यन्त चौडा खोले हुए पुरुष के तालु अथवा द॒न्तमूलों में शिरावेध 
करे ॥ १६ ॥ 

एवं यन्त्रोपायानन्यांश्च सिरोत्थापनहेतून्‌ बुद्रचाञ्वेच्य शरीरः 
वशन व्याधवशन च दध्यात्‌ ॥ १७ ॥ 

इस प्रकार वैद्य को चाहिये कि वह शिराओं को उठाने के लिये 
अन्य यंत्र और उपायों को बुद्धि पूर्वक सोचकर शरीर ओर रोग के अनु- 


सार प्रयाग म लाव ॥ १७॥ 
मांसलेष्ववकाशेषु यवमात्र श्रे निदष्यात्‌, अताऽन्यष्वथयवः 
मात्र त्रीहिमात्रं वा त्रीहिमुखन ॥ १८ ॥ 
दसरा जगहा 


मांसळ स्थलों पर जौ के बरावर गहरा शास्त्र प्रवेश कर । दू 
पर आधे जौ के बरावर अथवा त्रीहिसुख शस्त्र स ब्रहि ( चान्य ) 
परिमाण वेध करे ॥ १८ ॥ 

अस्थ्नामुपरि कुठारिकया विः्येदथयवमात्रम्‌ ॥ १8 ॥ 

हड्डियों के ऊपर आधा जा क पारासत गहरा कुठारिका नामक शस्त्र 


SBR Se sR. 


तंमढस्य़ेतियावत्‌ । इति हाराणः । 
डल्हणः ॥ 
|. हा. इति पा० । 


१ ग्रवनामेतमेढस्य आनमितमेढ्स्य वर्क 
अवनामितमेठ्स्येति स्तब्धमेव अवनामितं मेढ यस्य शत 
२ 'बन्धीपायान? इति पा० । 


i अशि inde i, 2 क 


हि... कु त सुश्रुतसंहिता 


भवन्ति चात्र । 

व्यभ्रे वर्षासु विध्येत (त्त) ग्रीष्मकाले तु शीतले ॥ 

हेमन्तकाले मध्याहे शस्त्रकालास्त्रयः स्ता! | २० ॥ 

वषी ऋतु में जिस दिन वादळ न हो, ग्रीष्म ऋतु में ठण्ड दिन 
या ठण्डे समय ( प्रातः या सायं ), हेमन्त ऋु में दोपहर क समय वेध 
करना चाहिये । शस्त्रो के प्रयोग के ये ही तीन समय हैं. | अथात्‌ जिस 
समय वायुमण्डल का तापपरिमाण न बहुत ऊंचा हो न बहुत कम हो 
उस समय शस्त्रकर्म करना चाहिये | २०॥ 

सम्यक्शख्नानिषातेन धारया या खवेदसूक्‌ ॥ 

हृतं रुद्धा तिष्ठेच सुविद्धां तां विनिर्दिशेत्‌ ॥ २१ ॥ 

सुविद्धा का लक्षण-शस्त्रके सम्यक्‌ प्रयोग से जब रुधिर धारारूप में 
वहे आर कुछ काळ बहकर रोकने पर रुकजाय तो शिरा को सुविद्धा 
( अच्छी प्रकार होगया हे वेध जिसका ऐसा ) जानना चाहिये || २१॥ 

यथा कुसुम्भपुष्पेभ्यः पूव स्रवति पीतिका ॥ ˆ 

तथा सिरासु विद्वासु दुष्टमग्रे प्रवतति ॥ २२ ॥ 

जैसे कुसुम्भ के फूल को तोड़ने पर पहले २ पीला २ सा रस वहता है, 
उसी प्रकार शिराओं को वेध करने से पहिले दुष्ट रक्त वहा करता हे॥२२॥ 

मूच्छतस्यातभातस्य श्रान्तस्य ताषतस्य च ॥ 

न वहान्त [सरा वि एस्तथाऽनुात्थतयान्त्रताः ॥ २२ ॥ 

मूच्छत (वेहोश ), अत्यन्त डरे हुए थके हए ' प्यासे पुरुष की शिरा 
आ को विद्ध करने से रक्त नहीं निकलता | इसीप्रकार यदि शिराओं को 
न उठाया जाय अथवा यन्त्रण न किया जाय तो भी ठीक प्रकार से रकत 
नही निकलता ।। २३ ॥ 

णाणस्य बहुदोपस्य मूच्छयागभहतस्य च ॥ 

श्रूयाऽपराह विसाव्या साऽपरद्यस्तर्यहशपं वा ॥ २४ ॥ 


चण, अत्यन्त दाप युक्त आर मूच्छों से आक्रान्त पुरुष को अपराह, 


So 
दूसरे दिन अथवा तीसरे दिन . आलि “> ' ( फस्त खालना ) कराना 


१ 'विहतस्य इति पा० । २ 'ह्यपरे्य।? इति पा० । 2 


श्रः 


वा 


ज्ञ 


A’ ८४६ 2” 


१1४०७) 


— टायर 


~ 


ee | 


मं 
शा 


| 


है -- ही ८] * शारीरस्थानम्‌ । 
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१७४ 
चाहिये ॥ २४ || 
रक्त सशपदाप तु कुयादापे विचक्षणः ॥ । 
न चातिप्रखत कुयाच्छेष संशमनेजयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
बुद्धिमान्‌ वैद्य को चाहिये कि चाहे रक्त में कुछ दोप अवशिष्ट रह 
जाय, परन्तु रक्‍त का आतस्राव ( आधेक परिमाण में निकालना) न 
करावें । आर जो दाष वच जाय उस सशमन।चिकित्सा द्वारा शान्त करें ॥२ ५॥ 
वालिनो बहुदोषस्य वयःस्थस्य शरीरिणः ॥ 
परं ग्रमाणमिच्छन्ति प्रस्थं शोणितमोच्तणे ॥ २६ ॥ 
वली अत्यन्तदोष युक्त तथा पूर्ण युवा पुरुप के रक्तमोक्षण का उत्तम 
(अधिक से आविक ) परिमाण एक प्रस्थ माना गया हैँ । अथात्‌ यदि 
युबा तथा वलवान्‌ पुरुप के रक्त में दोप अत्यन्त फेल जाय तो अधिक 
स अधिक १ प्रस्थ ( १३॥ पल ) रक्त का निह्रण करना चाहिय । 
परन्तु आजकल के पुरुषों के लिये यह मात्रा हानिकर एव घातक होगी | 
अतः यहांपर यह शलोक इस प्रकार पढ़ना चाहिये-- 
बलिने! बहुदोषस्य वयःस्थस्य शरीरिणः । 
परं प्रमाणमिच्छन्ति कुडवं रक्तमोक्षणं ॥ 
अथोत्‌ आधिक से आधिक रक्तनिहरणकी मात्रा सुश्रतमानके अनु 
सार १ कुडब ( १६ तोळे ) होना चाह ॥ २ ६॥ लै 
तत्र पाददाहपादहपा वबाहकचिप्पविसपवातशोणितवातकण्टक- 
बिचाचिकापाददारीप्रभृतिषु ज्षिप्रममेण उपरिष्टाद्‌ अङ्कसं वराहयुखन 


सिरां विध्येत्‌ ॥ २७॥ 


रोगालुसार शिरावेधस्थान-पाददाह ,पादहप झा 
हा 5९105) वातरक्त (6०1) वातकण्टक विचर्चिका, (९९178 


» ७० शज क (५ >> 
eczema १; पाद्दारी ( बिवाइ ) प्रभ्रति रंगा स क्षिप्र नामक मम स॑ ४ 
1२७ ॥ 


पादहपे अवबाहुक ,1चण्प॥।वसप 


~ ०७ 
दो अगुछ ऊपर ब्रीह्विमुख नामक शस्त्र से सिसा 
१ 'लिःखतंः इति पा० । २ बमने च विरेक्रे च तथा णतमोचण । सार्धः 
अयोद्शपलं प्रस्थमाहमनीषिणः ॥ ने 
तिक्ारविध घने 
|) केनचिदत्राववाहुकोऽपिं पर्यत तन्न समीचीन प्रतिक्राराविधावस्य व्य 


जिहासितत्वात्‌! इति हाराणचन्द्रः । चिप्प 


२ इति क्कविन्न पथ्यते । 


हि. 3 सुश्चतसंहिता 0 1 त्र 


ऋहीपदे तच्चिकित्सिते यथा वच्यते ॥ २८ ॥ 


| पद में श्वीपदचिकित्सा में जैसा कहा जायगा वैसा करे ॥२८॥ | 
| ्रष्टकशिरःखञ्जपङ्गलवातवेदनासु जङ्घायां गुल्फस्योपरि चतु- 

। रङ्गले ॥ २६ ॥ 3 
4 अपच्यामिन्द्रवस्तेरथस्ताद्‌ ग्ङ्गले ॥ ३० ॥ 

हि), क्रोष्टशीर्प, खञ्जता पंगुता (वात के कारण ळंगड़ापन) तथा वातवेदनाओं 

- 


(Neuralgia ९४०.) में गुल्फ से चार अगुल ऊपर जङ्घा में शिरावेध करे॥२९॥ | रि 
अपची (१ प०/७८५)०ए६४1०॥५७) में वास्त नामक मस से दो अंगुल | 
नीचे शिरावेध करना चाहिये ॥ ३० ॥ 


जाबुसन्धरुपयधो वा चतुरङ्गल गृप्रस्याम्‌ ॥ २१ ॥ शि 
गृध्रसी (8००४००) में जानुसान्ध (घुटने ) से दो अगुछ ऊपर वा 
नीचे शिरावेध करना चाहिये॥ ३१ ॥ प 


उरुमूलसंश्रितां गलगण्डे;एतेनतरसक्थि बाहू च व्याख्यातौ ॥३२॥ 

गळगण्ड में ऊरूमूछ में आश्रित शिरा का वेध करना चाहिये । इसी 
से दूसरी टांग ओर दोनों बाहुओं की भी व्याख्या होगई ॥ ३२॥ 
| र वेशषतस्तु वासवाहा कूप्रसन्धेरभ्यन्तरतो वाहुमध्ये सीहि 
७. कानोष्टकानामिकयोमेंध्ये वा ॥ ३३॥ 
| विशेषतः प्लीहारोग में अन्दर की ओर से वामबाहु के मध्य में कूपर | ९ 
|. ( कोहनी ) सन्धि पर अथवा कनिष्ठिका ( छोटी अंगुली ) और अनामिका 

अगुडा क मध्यद्श म [शरावध कर ॥ ३३ !! 


एवं दा्षिणवाहो यकृद्दील्ये ( कै ), एतामिव च कास- | १ 

श्वासयोरप्यादिशान्ति ॥ ३४ ॥ 

॥ क SI A E र | 

१ कूषरसन्धरित्यत्र सन्धिशब्देन सन्धिसमीप उच्यते । सन्धी शास्त्रप्रणिधानस्य निषि 
bg | द्वत्वात्‌ । इति डल्हणः ॥ 6 
| २ 'यङ्कदाख्येः इति पा०। 


२ अत्र कहे. आहा कफादरं च? इत्यनाक्ररः पाठं; कफोदरे सिराव्यधस्यानुपयोंगातः 
हात दायणाचन 


[hr 


FE -- ह =] ` शारीरस्थानम्‌ । 


१७७ 
इसीप्रकार यकुदाल्य नामक रोगमें दक्षिण वाहुमे शिरांवध करनाचाहिए। 
करास खास में भी इन्हीं शिराओं के वेध का आदेश कई आचाये करते हुँ॥ ३४॥ 
गुप्रस्यामव वरवाच्यामू ॥.३५॥ 
गृध्रसी के समान ही विश्वाची में बाहु में शिरावेध किया जाता है अर्थात 
कोहनी के ऊपर या नीचे चार अगुल देश में वेध करना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
श्राण प्रात समन्ताद्‌ ्यङ्गल प्रवाहकाया शलन्याम्‌ ॥ ३६॥ 
शूल्युक्त प्रवाहिका में श्राणि से चारों ओर दो २ अंगुल खल में 
शिरावेध करना चाहिये ॥ ३६.॥ 
परिवतिकापदंशशूकदोपशुक्रव्यापत्सु मेढूमध्ये ॥ ३७ ॥ 
परिवत्तिका, उपदंश; शूकदोष तथा वीयरोगों में मेढ़ के मध्य में 
शिराबेध करना चाहिये ॥ ३७ ॥ 


(वृषणयोः पार्श्वे मूत्रवृद्धया, नाभेरधश्चतुरहुले सेवन्या वाम- _ 


पार्श्वे दकोदरे ) ॥३८ ॥ 

मूत्रशा द्ध स वृषण[-अणडा क एक पाश्व म आर जलादर म चाभ 
सं चार अगुल नाच क देश में सवना क बाया आर वध कर । परन्तु 
शिरावध म इसका पढ़ना असगत हा ह ॥ ३८ ॥ 

वामपार्श्वे कक्षास्तनयोरन्तरेऽन्तविंद्रधो पाश्वशूले च ॥ २९। 

अन्तावद्राव आर पाश्रशूछ म वामपाश्वे म कत्ता आर स्तत क वांच स 


५ शिराबेध किया जाना चांहिये ॥ ३९ ॥ 


वाहुशोषाववाइकयोरप्येक वदन्त्यसयारन्तर ॥ ४०॥ 


१ “अहोयुरोरश्रतसुश्रत 
व्यधने एव सिराव्यधो मन्यमानोऽत्र 'बृषणयोः पाश्वे मूत्र तथा नाभेश्रतुरङ्गले 
सेवन्या वामपाश्चें दकोदरेः इत्यश्रतपूर्वमसमञ्ञसमाचत्ञाण खस्येवा%तत्वमदटकमत्वमस्थान- 
वादिखिन पुनव्यध्यंशिरत्वे चाख्यापयतीति' इति हाराणचन्द्र 

२ अस्यांग्र ' एतामेव कफोदेरे ब्रामपाश्‍वे इत्या वक पतठ्यते क्कचित्पुस्तर्व । 

३ शोणितावतवातजनितयोबहुशोषावबाहुक्रयो र्य सिराव्य़धः, न `तु जा 
बातक्रतयोरिसिके वदान्त । परमतं चाप्रतिषिद्धामनुमतभेवात जजटाचायः'गयदासस्तु “बाहुमध्य 
| ll बद्न्त्य॑सयोरन्तरे” इति पठिलानयाख्याति-बाहुरोपाबवाक , 

थ कूपेरांसयोर्मध्ये इत्यथःमतान्तरमाह-एंके वदन्त्यंसयीरन्तर इत ।इति सुश्रतटीकाया डल्हेण 


उक 


जक 


१७८ 
“बाहुशोष और अवबाहुक में असो के मध्यदेश में शिरावेध करना 
चाहिये” ऐसा कुछ आचार्यौ का मत है. ॥ ४०॥ 
त्रिकसन्धिमध्यगता तृतीयक ॥ ४१ ॥ 
तृतीयक में त्रिकसन्थि के बीच को शिरा का वध | । ४१ ॥ 
अघःस्कन्धसान्धिगतामन्यतरपाश्चसंस्थिता चतुथक ॥ ४२ ॥ 
चतुथेक में स्कन्धसन्थि के नाच स्थित किसी भी पाश्च को शिरा 


को वेधे ॥ ४२ ॥ 
हनुसान्धिमध्यगतामपस्मारं ॥ ४३ ॥ 
£ अपस्मार में हनुसन्धि के बीच में गुजरने वाढी शिरा का 


वेध कर ॥ ४२ ॥ 
शङ्ककेशान्तसन्धिगतामुरोऽपाङ्गललाटपून्मादेऽपस्मारे च ॥४४॥ 
उन्माद आर अपस्मार म शङ्क एव केशान्त सान्ध स गुजरन वाला आर 
छाती, अपाङ्ग तथा मस्तक स गुजरन वाला ।शराओआ का बंध कर ॥४४॥ 
जिद्वारोगष्वधोजिद्वायां दन्तव्याधिपु च ॥ ४४॥ | 
जिहारोग तथा दन्तरांगा म [जह्वा क नीचे शिरावध कर | । ४९ ॥ 
तालुनि तालव्येषु ॥ ४६ ॥ 
तालुरांगा म तालु म शिरावंध कर |॥ ४६ ॥ 
कणेयोरुपंरि समन्तात्‌ कणंशले तद्रोगेषु च ॥ ४७ ॥ 
कानद्दे आर कान का बामारया स कान क ऊपर चारा आर 
शिरावेध का स्थान हे ॥ ४७ ॥ 
गन्धाग्रहणे नासारोगेषु च नासाग्रे ॥ ४८ ॥ 
` गन्ध न आन आर दसर नाक के रांगाम नाक क॑ ऋआग्रभाग म 
i शिरावेध करे ॥ ४८ ॥ | 
तिमिरा्षिपाकपरभृतिष्वच्त्यामयेषूपनासिके लालाट्यामपाङ्गया | 
`वा, एता एव च शिरारागाधिमन्थप्रभृतिपु रोगाष्वाति ॥ ४&॥ 


१कोचैदत्र “अपस्मार च” इति न पठन्ति कथयन्ति, च--यतो। . हिं "उरे | 
ललाटस्थामुन्मादेच्पस्मृतौ पुनः । हनुसन्धौ समुद्‌भूता सिरां श्रमध्यगामिनीप्‌ । ” श | 
सिराव्यथप्रकरणोक्ले श्लोके अष्टाङ्गहदयकारो. वाग्भटाचार्यः . पुनरिति पर्दैन टर 
व्यवच्छिय हलुसन्धिससुद्भूतामेव शिरां व्यधना4मादिशति न ठु उरोड्पाइललांटस्थार्मार | 


0... - काह <] शारीरस्थानम्‌ । 


१७६ 


के तिमर, आ्ञपाक अञ्चति रोगों में नाक के पास की (उपनासिका) 
| दोनों शिरायें, ाढाटी (मस्तक की) तथा अपाङ्गी (अपाङ्ग की) शिराओं 
का वेध करे ओर इन्हीं शिराओं का शिरोरोग तथा अधिमन्थ प्रभति 
रोगों में भी वध क्रिया जाता है ॥ ४९ ॥ - 
व्य दुष्टव्यधनमनु्याख्यास्यामः, तत्र ` टुविद्राऽतिविद्भा 
[रा कुञ्चिता पिच्चिता कुद्टिताञ्प्रसताञ्त्युदीर्णा5न्तेषभिह्रता परिशुष्का 
कूणिता वेपिता5नुत्थितविद्धा शख्रहता तियाग्विद्धा$पविद्वा$व्यच्या 
विद्रता धनुका पुनःपुनविद्धा मांससिरास्नाय्वस्थिसन्धिममेसु चेति 


का | विंशातिदृष्टव्यधाः॥ १० ॥ 
अब दुष्टवेध की व्याख्या की जायगी-- 
| ये दुष्ट वेध २० प्रकार के हैं । यथा-१-दुर्विद्ध, २-अतिविद्ध, 
रोर ३-कुव्चित, ४-पिच्चित, ५-कुट्टित, ६-अप्र्रत, ७-अत्युदीण, ८-अन्ते- _ 
3 ऽभिहत, ९-परिशुष्क, . १०-कूणित, ११ -वेपित, १२-अनुत्थित- 
विद्ध, १३-शख्रहत, १४-तियग्विद्ध, १५-अपविद्ध, १६-अव्यध्य, 
ग १७-विद्रत, १८-धेनुक्रा, १९-पुनः पुनः विद्ध ओर २० मांस, शिरा, 
स्नायु, अखि, सन्धि आदि में विद्ध ॥ ४० ॥ 
तत्र या खूच्मशस्रविद्ाऽव्यक्तमसृक स्रवति रुजाशोफवती च BF 
गैर सा दावद्धा ॥ ५१ ॥ 


दुर्वैद्वा शिरा का लच्चण- जो शिरा सूक्ष्म शख से वधी गई हो, . 
निस से अस्पष्ट तौर पर रुधिर निकलता हो ऑर जिसमें वेदना आर शोफ 
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ce) हो; उसे दुर्विद्ध जानना चाहिये ॥॥ ५१ ॥ 
प्रमाणातारङ्गावेद्वायामन्तः प्रावशात शाणत शाणताातप्रब्वात्तः 


यां पा साजताविद्धा || ५२ ॥ क 
न ` अतिविद्धा का लक्षण प्रमाण स आधिक बघा जाने क कारण 


सक जिसमें रक्त अन्तःप्रविष्ट होगया हो, अथवा बहुत आधिक पास्माण म 
पान” | 
इति |. निकले तो उस शिरा को अतिविद्ध जानना चाहिये ॥ ५२ ॥ 1, |. 


| । | फुल्चितायामप्यवम्‌॥९२॥. ________- 


३ 'अतिप्रदृत्तशोणिता' इति पा० । 


' १ 'अन्तेविद्धाइति पा०। २ “न व्यक्तमसक्‌? इति पा०। 


हि. $ सुश्तसंहिता 


कुञ्चिता का लक्षण--इसमें भी अतिविद्धाक्त लक्षण होते ह ॥४३॥ 
कुण्ठशस्नप्रमथिता एथुलीभावमापन्ना पिचिता ॥ ५४ ॥ 
पिच्चिता का लक्षण छाण्ठत (जो तेज नहो ) शस्त्र के प्रयोग 
से जो शिरा कुचली जाकर चोडी होगई हो, उस पाचता कहत ह ॥५४॥ 
अनासादता पुन' पुनरन्तयाश्र बहुशः शस्त्राभहता काड्ता ॥५५॥ 
कुट्टिता का लच्चण- जो शिरा मिली न हो ( अचुत्थित होने से ) 
परन्तु अनुमान से ही उसके दोनों पाचौ के सिरो पर वार २ शस्त्र का प्रयोग 
किया जाय उसे कुट्टिता कहते हे. ॥॥ ५% ॥ 
शीतभयमूच्छाभिरप्रवृत्तशोणताउम्रस ता ॥ ५६ ॥ 
अप्रस्नता का लक्षण--शीत, भय अथवा मूच्छा के कारण यदि 
शिर से रक्त न निकले तो उसे अप्रता जानना चाहिये ।। ५६ ॥ 


तीक््णमहामुखशस्रवेद्वाऽत्युदाणा ॥ ५७ ॥। 

अत्युदीणो का लक्षण--तीच्ण (तेज़) एवं महामुख ( बड़े मुख 
वाले ) शस्त्र द्वारा बेध की गईं शिरा अत्युदीणा कहाती ह ॥ ५७ ॥ 

अल्परक्वम्रावण्यन्ते विद्धा अन्तेडाभहता ॥ ५८ ॥ 

अन्ते$मिहता का लक्षण--जिन शिराओं को अन्त (अन्तिम सिरा) 

पर वेध किया गया हो, ओर अतएव थोड़ा रक्त निकलता हो, उन्ह अन्त- 
<मभिहता कहते है ॥ ५८ ॥ 

च्ीणशोणितस्यानिलपूणा परिशुष्का ॥ ५६ ॥ 

परिशुष्का--जिस मनुष्य का रक्त क्षीण हांगया हो ( 8110891110 ) 
उसकी वातपूर शिरा को परिशुष्का कहते हे | अथात्‌ रक्त न हान के 
कारण शिरा में रक्त न आता हो, वह सुकड़ जायगी ओर तर न रहगा 
अपितु खुश्क होगी उसे परिशुष्का कहते हैं ॥ ५९ ॥ 

चतुभोगा [व ] सादिता किंचित््रवृत्तशोणिता कूणिता ॥६०॥ 

कूणिता का लक्षण--चतुथभाग को प्राप्त हुई २ जिससे किञ्चित्‌ 
( अत्यल्प पारिमाण में ) रुधिर बहता हो, उसे कूणिता जानना चार्हिर्य | 


अथात्‌ शस्त्र द्वारा यदि रक्‍तवाहिना को तीन पते तो कटजाय पर न्द्र | | 


की चोथी पते या शोणितधरा कला ( 1110०॥७॥ए॥) )न कटी हो ता पार 
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| अध्याय ८ ] ० शारोरस्थानम्‌ । 


॥ 


|| 


~~ 
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 खितिस्थापक ( ९/45६ ) हाने के कारण वह सकड़ेंगी और सकडने से 


जिवित न म 


१८१ 


शाम यदद होगा कि ऊपर को पतों के मांसादि धाल्वेशों (1५७51८७) के 


शोशितधरा कला खिचेगी जिस से शिरा पतली होजायगी। इस कला में 

से रकत अत्यल्प पारमाण म रस जायगा ॥. ६ 
दुःस्थानवन्धनाद्वपमानायाः शोणितसंमोहो भवति सा बेपिता॥६१॥ 
वापता का लक्षण्‌--यथास्थान शिरा को न वांधनेसे कांपती 

उस शिरा में रक्त रुका रहता है अथोत्‌ वाहिर नहीं निकलता उसे 

वेपिता कहते हे ॥ ६१ ॥ 

अच्ात्थतावद्धायामप्यवम्‌ ॥ ६२॥ 

अनुत्थितविद्धा का लक्षण्‌-अनुत्यितविद्धा अर्थीत्‌ जो शिरा उठी 

न हो उसे वेधने में भी उपरोक्त लक्षण होते हैं ॥ ६२॥ 

झिन्नाऽतिम्रवृत्तशोणिता क्रियासरङ्गकरी शख्रहता ॥६३॥ = 

शस्त्रहता का लक्षण--शस्त्र अथोत्‌ तलवार आदि के प्रहार से कट 

कर शिरा के दो टुकड़े होजाने पर रक्त अत्यधिक परिमाण में निकलता 

है और अतिरिक्तस्राव-जन्य उपद्रव खड़े होजाते हैं, अथवा रोगी 

हाथ पेर आदि नहीं हिलासकता |! ६३ ॥ 

तियक्‌प्राणाहेतशस्रा किचच्छषा 1तयाम्वद्धा ॥६४॥ 

तिर्यखिद्वा का लक्षण-जव शस्त्र का प्रयोग तियेगू ( आडे.) रूप 


याका 


+ से किया गया हो, जिससे शिरा को पाराध का बहुत सा भाग कट 


गया हो और थोड़ा सा जुड़ा हुआ बाकी हो ,उसे तियग्विद्धा कहते ६॥६४। 


बहुशः चता हीनशस्रप्रणधाननापावद्धा ॥ ६५॥ 

अपबिद्धा का लक्षण--हीन ( काएठत आदि दाद युक्त ) शास्त्र के | 
प्रयोग से जिसपर बहुशः चोट दी गई हो, वह अपावद्धा कहाती हे ॥६५९॥ ० . 

अशस्नकृत्या अव्यध्या ॥ ६६ ॥ sn 


जता सती ।क्रेयाणा शोणितवणनीयाक्वानाँ शे।णिताति- 
सङ्गो भेलनं सम्बन्ध इत्यनथान्तरम्‌ L 


ति गमनांदिक्रियाविनाशकरी । 


>>> 


१-क्रियासनज्नकरी-वन्धनायी। 
॥ तिनिमित्ताना शिरोड्मितापादीनां सम्बन्धं करोति । 
| | रत हाराणचन्द्र: । डल्हणास्त्वन्यथा व्य़ाचटे-कियासंगकरी' 


द 


= लता हॉ, उस धनुका कहते ह्‌ ॥ ६८ ॥ 


हि... 5 छ सुश्वतसंहिता * 


अव्यध्या का लक्षण--जो शिरा शस्त्रकर्म के अयोग्य हो, उसे अव्यध्या 

० बक ५ १ 
कहते है ॥ ६६ ॥ 

अनवास्थितविद्धा विद्रता ॥ ६७ ॥ | 

बिद्रता का लक्षण-चञ्चल शिरा को वेधने से उस विद्ध शिरा 

का नाम विद्रता होता हे ॥ ६७॥ 

प्रदेशस्य वहुशोऽवघट्टनादारोईव्यथा महुमुहुः शाणितस्रावा 

धनुका ॥ ६८ ॥ ६ 

धनुका का लक्षण-वेद्य के कम में दक्ष न होने के कारण व्यध्यदेश 

पर बहुशः अवघट्टन ( ताडना-चोट-शस्त्रपद ) - अथात्‌ शस्त्रकमे करते 

हुए हाथ के कांपने से अन्तःप्रविष्ट हुए शास्त्र के अनेकशः हिल जाने से 

शिरा लम्वाई के रुख काटी गई हो और उस में से वारंवार रुधिर निकः 


सूचमशस्रव्यधनाद्वहुशो भिन्ना पुनःपुनाविद्रा |. ६६ ॥ 
पुन'पुनविद्धा का लक्षण-ास्त्र के अत्यन्त सूक्ष्म होने से वेध को 
उचित परिमाण में करने के लिये जिस .शिरा में बारबार वेध कियाजाय 
उसे पुनपुनार्वद्वा कहते हे ॥ ६९ ॥ 9; 
मासरनाय्वास्थासरासान्धममसु विद्धा -रुजा शोफ वकल्य मरण 
चापादयात ॥ ७० ॥ 
. मासांदममावद्धा का लक्षण-मास, शिरा, स्नायु, आँस्थ तथा सार 
के ममा पर वध होने से. रुजा ( अत्यन्तवदना ); शोष. ( अग का सूख 
जाना ), विकलता अथवा मृत्यु होजाती हे ॥ ७०॥ ` 


भवान्ति चात्र। ` 
सिरासु शिक्षितो नास्ति चला ह्येताः स्वभावतः ॥ ` 
मत्स्यवत्‌ परिवतन्ते तस्माद्यल्लेन ताडयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 


७ 
शराआ क परिज्ञान म निपुणता प्राप्त होना कठिन है, चूंकि 1 


) आरोह दध्यणोपलक्षितों व्यथो यस्याः सा आरोहव्यधा आरोहद्वयधेति पाठान्तर त 9 


उपयुपय़ारापंतशस्रपदा । अतएव ते शख्नपद्धनुस्तनरिव संवणात्‌ धनुका ॥ 
२ विच्छिन्ना इति पाठान्तरम्‌ । 


र वनवा नत 


है. 


| द्याय ८] . शारीरस्थानम्‌। 


१८३ 
खभावतः ही चञ्चल द ती हें | ये अपनी जगह को मछली की तरह परि. 
त कर लिया करती है.। अतः इनका वेध प्रयत्न पूर्वक करना चाहि 

अजानता गृहात तु शत्र कायनिपातिते ॥ 

भवाम्ति व्यापदश्चैता भहवश्चाप्युपद्रवाः.॥ ७२ ॥ 

शल्यविज्ञान , अथवा . शिराविज्ञान को न जानन वाळा चिकित्सक 
यदि शरीर पर शस्त्र प्रयोग करता है, तो ऊपर की कही विपत्तियां और 
वहत से उपद्रव खड़े होजाते हैं ॥ ७२॥ 

खहादाभः पक्रयायागन तथा लपचराप || 

यान्त्याशु व्याघय; शान्त यथा सम्यक सिराव्यथात्‌ | ७३ ॥ 

स्नेह, स्वेद आदि क्रियाओं से तथा लेप आदि द्वारा रोग उतनी 
जल्दी शान्त नहीं होते, जितनी जल्दी सम्यक्‌ प्रकार से किये गये शिरा 
वेध से शान्त होते हैं ॥ ७३ ॥ 

सिराव्यधाश्चिकित्साधं शल्यतन्त्रे प्रकीर्तितः ॥ 

यथा प्रणिहितः सम्यग्बास्तः कायचिकित्सिते ॥ ७४ ॥ 

जिस प्रकार कायचिकित्सा में सम्यक्‌ प्रकार से प्रयुक्त की हुई 
वस्ति को चिकित्सा का आधा कहा गया हैं, उसी प्रकार शल्यतन्त्र 
(80४८४ ) में शिरावेध को चिकित्सा का आधा बताया गया है। अथोत्‌ 
शल्यतन्त्र में शिरावेध अत्यन्त मुख्य हे ॥ ७४॥ 

तत्र स्निग्धस्विन्नवान्तवारिक्तास्थांपंतानुवासतासरावडू पार 
हतव्यानि-क्रोधायासमे थुनादिवास्वप्नवाग्व्यायामयानाष्ययनस्थानाः 
सनचड्क्रमणशीतवातातपविरुद्वासात्म्याजीणान्याबललाभात्‌, मासभेकें 


मन्यन्ते | एतेषां विस्तरमुपारेष्टाद्व र्याम; ॥ ७२ i 
स्निग्ध, स्विन्न, वान्त ( जिसको वमन कराया हो ), विस्कित (जिसे 


[aN (> क 
विरेचन कराया हो ), आस्थापित ( जिसे रूक्षवस्ति दी ह, ) अडुवासित 
( जिसे अनुवासन अथात्‌ स्निग्ध बस्ति कराई हो ) तथा जिस के [रारा- 


० - 
वेध किया गया ध किया गया हो, वह जवतक बलवान्‌ न ही; पतत वह जबतक बलवान्‌ न हो, तबतक क्रोध, पारिश्रम, 


मांसमेदोडस्थिमजान: शोशणित- 
। हट न 


य॥७१|। 


१-शोणितावसचनस्य प्राधान्यं.द्शयतोक्क केनापि- 
सावसेचनात्‌ । घमन्यश्व विशुध्यन्ति दुष्टरक्कास्त्वचश्व याः | 


ऐकलम्‌ ॥ २ “०दिवास्वप्नव्यायाम ० इति पा० । 


१८४ सुश्रुतसंहिता 


थू 


भैथुन, दिन में सोना, ऊंचा अथवा बहुत बोलना, व्यायाम, घोड़े आदि 


की सवारी, खड़े रहना, वेठे रदना, अधिक चलना, ठंड, हवा (आंधी 1 


आदि ), आतप ( धूप या घाम » विरुद्ध एवं असात्म्य आहार विहार 
अजीण आदि का परित्याग. करना चाहिये । कई आचार्य कहते हैं कि इन 
बातों का एक मास तक ही परित्याग करना पयाप्त हे । इन का विस्तार 
से वणन आगे किया जायगा ॥ ७५ ॥ 
भवतश्चात्र | 
सिराविषाणतुम्बेस्तु जलोकामिः पदेस्तथा ॥ 
अवगाढ यथापूवे 1नहेरदष्टशारणतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
शिरावेध, विषाण (सांगी लगाना), तुम्बी ( 0०७७1४ ) जोंकों तथा 
पद्‌. अथीत्‌ प्रच्छान ( पंजाबी में इस पछना कहत हँ) स अन्तः गये हुए 
प्र रक्‍त का यथापूर्व प्रकार से निकाले । अथोत्‌ यदि रक्तदोष त्वचा 
में ही है तो प्रच्छान से, यदि उस से गभीर देश में है तो जोंकों से 
यदि उससे भी अवगाढ अथीत्‌ गभीर देश में दुष्ट रक्त हे तो तुम्बी 
से, यदि उससे भी अन्तःदेशा में रक्तदुष्टि हे तो विषाण से और यदि 
दोष अवगाढृतम है तो शिरावेध ( फस्त खोलना ) द्वारा दुष्ट रकत का 
निहेरण करना चाहिये ॥७६॥ 
अवगाढे जलोकाः स्यात्‌ प्रच्छानं पिण्डते हितम्‌ ॥ 
सिराऽङ्कव्यापके रक्ते शृङ्गालाबू त्वाचि स्थिते ॥७७॥ 
इति अष्टमोऽध्यायः ॥ 
रक्तानैहरण के विषय में दूसरा मत इस प्रकार है कि दुष्टरकत 
यदि अवगाढ्‌ हो ( परन्तु बहुत जगह व्यापक न हो ) तो .जोकों द्वारा, 
यदि रक्त पिंडित ( जमा हुआ, 010060) हो तो प्रच्छान द्वारा, यदि 
सम्पूर अंग में ढुष्टरक्त व्याप्त हो तो शिरावेध द्वारा, यदि त्वचा में दी 
रक्त्दुष्टि हो ता सींग और तुम्बी द्वारा रक्त निहेरण करना चाहिये ॥७७॥ 
इति आयुवदाचाय जयदेव चिद्यालङ्गार विरचितायां 
सञ्जीवनीसमाख्यायां सुश्रतव्याख्यायां 
शारीरस्थाने अष्टमोऽध्यायः । 


श्र 


यः 


~ 


ध्याय ६ ] शारीरस्थानम्‌ । 


नवमोऽध्यायः । 

अथातों धमनीव्याकरणे शारीरं व्याख्यास्यामः ॥ 
ग्रथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ १॥ . 

अब धमनाव्याकरण नामक शारार को व्याख्या की जाती है ॥९ 

चतुर्विशतिधमन्यो नाभिप्रभवा आभिहिताः । तत्र केचिदाहः 
सिराधमनीखोतसामविभागः, सिराविकारा एव हि धमन्यः स्रोतांसि 
चेति | तत्त न सम्यक्‌, अन्या एव हि धमन्यः स्रोतांसि च सिराभ्यः, 
कस्मात्‌ ? व्यञ्जनान्यत्वान्पूलसन्नियमात्‌ कमवेशष्यादागमाच्च, 
केवलं तु परस्परसन्निकपात्‌ सदृशागमकमंत्वात्‌ सोच्तम्याच्च विभक्क 


'कमणामप्यावभाग इव कमसु भवात ॥ २ ॥ 
इस शारीर में मुख्य २४ धमनियां कही गई हैं, जिनका उत्पत्तिस्थान 
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नाभि है । कई आचार्यों का मत यह हे, कि शिरा, धमनी एवं खोत एक | 


ES ७० घ ०0. \ bn ८० ७७ टर [oS ~ ० 
ही हें अथात्‌ धमनी आर खात शिरां के विकार ( शिराओं से उत्पन्न 
होने वाळे या वने हुए ) ही हैं । उनका यह मत ठीक नहीं हैं । धमनियां 
CN ~ Lo ~ DTS ~ ~ ~ चेन 
ओर स्रोत, शिराओं से भिन्न ही हे; क्योकि इनको आकांत अथवा चिन्ह 
परस्पर भिन्न हँ; इनके मूलों की प्रथक्‌ २ उपला होती है तथा च इनके 
कम भी भिन्न २ हें । “सिरास्ायुधसना; पारहरन्‌ तथा “सिराधमन्यो यांग- 
वहानि स्रोतांसि च” इत्यादि शास्त्र में भी इनका नाम प्रथक्‌ २ हा लिया 
गया हे । परन्तु इनके कर्मा के भिन्न होने पर भा परस्पर सम्वन्ध के कारण 
i व्यञ्जनान्यत्वाललक्षणान्यत्वात्‌; तत्र सिराणां वातादिवहानामरुणनीलशुक्कलाहत- 
बत लक्षणा, शब्दादिवहधमनीनों ठु वणानुक्तेः स्वथातुसमवणत्व, ९) ख्रोतसामपि। 
तदुक्तं चरक्े-स्वघातुसमवर्णानि इत्तस्थूलान्वसूनि च। खाता दीघौण्याकरृत्या” इत्यादिकम्‌ 
इति ड्ल्ह्ण हणः ॥ 
२ सदशांगमंत्वादिति आंप्तानां वचनमागमः, तस्य 
प्र 
यावकाशानां देहे नामानि देहिनाम्‌ । सिराः खोतांसि माग! खे धमन्य? इत्याप्तोपा रे 
रादिसाहश्येन.न निर्भा -ज्ञायते.सिरादिखु कस्पर्द तोयादिवहन कन । किक " 
गायतां, गायकानां भन्नगीतक्रियराणामप्यमिन्नगौतकियालअ्रतीति: डत डल्ह 
कमुदकाहरणं कुवेतांमकक्रिय्राकारित्व- 
दू सोक्ष्म्याययथा--घटस्थित मृत्परमाणूना प्रत्यकसखु€ 
प्रतीतिः । 


सद्शत्वात्‌ । तथा हि-““आकार्शी 
देष्ठेन सि- 


sv 


आन्य ६ 


इनके प्रसार और घातुवहन रूप कमे क तुल्य (सजातीय) होने से तथा 


१ 


सूक्ष्म होने के क 
तथा स्वरूप का 


में अविभाग दोखता है 


कहा हे- ध्मान 


सुश्चतसंहिता 


[रण अर्थात्‌ यन्त्र की सहायता के विना इनकी आकृति | - 


पाथक्यन सम्यकतया पारज्ञान न हान क कारण कमी । 
। भगवान्‌ आत्रय न परस्पर [सिञ्चता दशाते हण | 
[द्वमन्यः खवणात्‌ स्रातांसि सरणात्सराः अथात्‌ बायु 


पूण होने के कारण धमनी, रस आदि के क्षरण करने से स्रात, ऑर रक्त | 


के वहन करने से सिरा कहलाती हैं । अर्थात्‌ वस्तुतः ये तीनों भिन्न 
हे, परन्तु आकृति में अन्तःसुपिरत्व की समानता से हा कई आचार्यो 


01 


२ 
\ 

हक 

न्‌ 


इन्हें एक ही अथवा एक से ही बनन वाला माना हे । अतएव वृद्ध वाग्भट 


कहा हैः-- 
अपरे पुनराहुः 


स्रेतासि सिराधमन्यो। रसवाहिन्यो नाडयः पन्थानेऽयनानि मागी, शरीर 


च्छद्राण सवृतासवृतएन स्थानान्यशयाः च्या निकेताश्चति शरीरे 'घात्ववकाशानां लच्या 


लच्याणा नामान \ 


अथोत्‌ खरोत आदि नाम धातुगत अवकाशों (खाली ज़गहों) के ह॥२॥ 


तासां तु 


खलु नाभिम्रभ॑वाणां धमनानामूष्वगा दश) दश चार्था 


गामिन्यः, चतस्नस्तिरयग्गाः ॥ ३ ॥ 


इन नाभि 


से उत्पन्न होने वाली ( गर्भावस्था में ) २४ धमनियों में 


से दस शरीर के ऊपर के भाग में जाती हैं, दस नीचे, के भाग में और 


चार तियेगू रूप 
ए 
झरुध्वगा? 


से पार्श्वो में जाती हुई उन २ स्थलों का तपण करती हैं ॥३॥ 
श बद्स्पर्शीरूपरसगन्धम्रश्चा साच्छासज्ञाम्भितलुुद्धासत 


कथितरुदितादीन्विशेषानभिवहन्त्यः शरीरं धारयान्ति ' तास्तु हृदयम 


भप्रपन्नासत्रधा 


जायन्ते ताख्रिशत्‌। तासां तु वातपित्तकफशोशितरसान्‌ 


दे दे वहतस्ता दश,शब्दरूपरसगन्धानष्टाभिमृहीते; द्वाभ्यां, भाषते, दा भ्यां 
घोष करोति, द्वाभ्यां स्वपिति, द्वाभ्यां प्रतिवुध्यते, दे चाश्रवाहिण्या। 
द्वे स्तुन्य ख्रिया बहतः स्तनसंश्रिते, ते एव शुक्रं नरस्य स्तनाभ्या 
मभिवहतः, तास्त्वेताखिशंत्‌ सविभागा व्याख्याताः । एतामैरू 
नाभरुदरपाश्चपृष्टोर:स्कन्धर्ग्रीवाबाहवों धायन्त याप्यन्ते च॥४॥ 


शाळे नाभिरेव प्रभव उतत्तिस्थान यासां ताः नाभिप्रभवाः तासां न तु नाभितः प्रता | 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


F. . - | ६] : शारीरस्थानम्‌ । 
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_ व ७. शङ «९ 2 Re 
ad (कणगत धमनी), रूप (चचुगत), रस (जिल्ठा- 
[ति | गत), गन्ध (नातिकागत ), प्रश्वास, उच्छास (फुप्फुस आदि देश 
टि ~ 2 4१%” 


से जम्भ डे छी कह »_ 
मौ | गत) जम्भाई, छींक, हंसना, बोलना एवं रोने आदि कर्मों का अभिवहन 5 
हुए | करती हुई शरीर को धारण करती हैं । - । 
९०१ LAN 
थु ये दस धमनियां हृदयदेश पर प्रहुंचती हुई तीन २ शाखाओं में 


क्त य विक र) न र्थ ९ 
क विकवा है 1710 इनकी शाखा प्रशाखा मिलकर ३० हो 
« जज ~ इन 4 he व २ ५०५, 
हे ह क इनम सदा ८ ति; पत्त, कफ, रक्त तथा रस का आभिवहून 
[ने करती हें । इस प्रकार ये ५९२१० हुई । 

| आठ धमनियों द्वारा शब्द, रूप, रस तथा गन्ध का (इन्द्रियों द्वार) 

ग्रहण होता है । दो धमनियों द्वारा भाषण करता हे-वोलता है। द्रो 

ररः | दो द्वारा शब्द (अव्यक्त) करता है । दो द्वारा सोता है, दो द्वारा जागता 
ख््या- ~ ५ > ~ tN LIS ७० + (4 
घया. | हे | दो आंसू पैदा करने वाळी हैं ओर दो खियों के स्तनों में आश्रित 
€ € (च्छ ~ ~ छु ~ 
हुई हुई स्तन्य अथोत्‌ दूध का अभिवहन करती हैँ। इसी प्रकार पुरुष 


के स्तनों से शुक्र (वर्य) का अभिवहन करती हें। “फू 
स्तन से वीर्य के बहन करने का अभिप्राय यही हे कि वृषणस्थित 
| अण्डग्रन्थियां से जो अन्तःप्रसाद रस (17४९००३) ४९०९९४०) निकला 
हे करता है, वह इन्हीं धमत्ियों द्वारा स्तन के चारों ओर आकर ब्राल 10 
४ | (तथा अन्यत्र मूंजें आदि ) आदि पुरुष-चिन्ह प्रकट करता है । इस प्रकार 
“0 अर्ध्वेगत शाखा प्रशाखा युक्त तीस धमनियों की व्याख्या करदी गई है. । 


इनके द्वारा. नाभि से ऊपर के पेट, पार्श्व, पीठ, कन्ये, अवि तथा बाहुओं 
पम | का भी धारण होता है ॥ ४॥ 
शान्‌ भवति चात्र । 


| व्य ~ <I 
ल झध्वंगमा [ता] स्तु कुवेन्ति कर्माण्येतानि सर्वशः ॥ | 
है अधोगमास्तु वक्त्यामि कर्म तासां यथायथम्‌ ॥ ४॥ 
उध्येगत धमानेयां ये सब कर्म करती है. । अव अधोगत धमार्नतरां आरि 
हेये | उनके कर्मों का वणन किया जायगा ॥ «॥ 

डं [aN (5 दीन्यधो ~ वहा ~ F 
1 ऑड ` अधोगमास्तु वातमूतपुरीपशुक्रा्तवादीन्ययो वहान्त । ता 


| हू 
नाप) | १ 'यथातथम्‌? इति पा० । 


SFR NS FP” SN SN POS A RNS DOP TN 
| = = 


; सुश्रतसंहिता 


पित्ताशयमभिप्र [ति] पन्नास्तत्रस्थमेवान्नपानरस वेपक्कमाष्ण्याद्विवे 


[रे] चयन्त्योऽभिवहन्त्यः शरीरं तपयान्त; अपयान्त चाध्यगानां ` 


ति्ग्माणां च, रसस्थानं चाभिपूरयन्ति, मूत्रपुरापस्थेदांरच विवे [रे] 
चयन्ति; आमपक्काशयान्तरे च त्रिधां जायन्ते, ताखशत्‌; तासां तु 
वातपित्तकफशोणितरसान्‌ दे ढे वहतस्ता दश, इ5न्नवाहन्यावन्त्रा- 
भरिते, तोयवहे दे, मूत्रवस्तिमभिप्रपन्ने मूत्रवहे दे, श॒क्रवहे दे शुक्र 
ग्रादुर्भावाय, ढे विसगाय, ते एव रक्कमांभवहता [विसर्जतश्व] नारीणामा 
अज्ञ, दे वर्चोनिरसन्यो स्थूलान्त्रप्रतिबंद्धे, अष्टावन्यास्तिय॑ग्गाणा 
धमनीनां स्वेदमर्पयान्त; तास्त्वेताखिशत्‌ सविभागा व्याख्याता; | 
एताभिरथो नाभेः पक्काशयकटीमूत्रपुरीपणुदवस्तिमेदूसक्थीनि धायन्ते 
याप्यन्ते च ॥६॥ 

अधोगत धमानियां तो शरीर के अधोभाग में वात, मूत्र, पुरीप, 


123 (> भड aS, EN LoS > ० 
वीयं तथा आतव का वहन करता ह्‌ । वे धमानेया ।पत्ताशय म पहुच 


कर गरमी के कारण विपक्क ( अच्छी प्रकार से पक हुए ) अन्नपान क 
स का विवेचन करके अभिवहन करती हुई शरीर का तपंण करती है 
ओर ऊर्ध्वगत एवं तियेग्गत धमनियो को रस देती ह तथा च रसस्थान 
( रसाशय ) को रस से पूर्ण करती हैं । मूत्र, पुरीष और स्वेद (पसीने 
को प्रथक्‌ करती हैं अथवा बाहिर निकालती हैं । ये धमानियां आमाशय 
एवं पक्काशय के मध्यदेश अथात्‌ ग्रहणी (Duodenum) इत्यादि के पास 
आकर तीन २ शाखाओं में फट जाती हैं, इस प्रकार ये १०३२० 
हो जाती हैं | इनमें से दो २ बात, पित्त, कफ, रक्त एबं रस का आभिः 
बहन करती हें । इस प्रकार ये ५५८२ = १० होती हें । आंतों में आश्रित 
दो अज्ञवाहिनी धमनियां हैं । तोयवह धमानिया दो हैं मूत्रवस्ति (3120१९) 
में पहुंची हुई मूत्रबहा धमनियां दो हैं । शुक्रोत्पात्त के लिये शुक्रवहा 


दो घमनियां हें और दो शुक्रबहा धमानियां वीर्य का बहिःक्षण्ण कराच के 


'चोष्वगतानां तियैग्गतानां इति पा० । २ 'त्रिविधा? इति पाठान्तरम्‌ । 


ट. । 
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३ “ता एव रक्तमभिवहन्ति' इति पा० । ४ 'बिस्रजतः' इति कित्यते 


a 


NE AN AT) 


CALS 


कह 

थ्रध्याय 8 ] 0 'शारीरस्थानम्‌ । र 
= | ल्यि हैं। ये ही धमनियां स्त्रियों में आत्तेव नामक सुधिर का अभिवहन 
गं - करती हैं, इनका नास वहां आत्तवंबहा होता हे । मोटी आंत से संबद्ध दो 
] वर्चोनिरसनी (पुराष का बाहेर ,निकाळने वाढी ) धमानियां हैं । शेप ० | 
तु | आठ धमानेयां तियग्गत घमनियो के स्वेद को अपेण करती हैं । || 
1- इस प्रकार विभाग सहित इन तीस धमनियों की व्याख्या होगई । १ | 
॥- | ग्रेधमनियां नाभि के नीचे पक्ताशय, कमर, मूत्र, पुरीष, गुदा, वस्ति | | 
ए- (मूत्राशय), मेढू (मूतरेन्द्रि) तथा टांगों का धारण करती हैं और उन 
गा | जीवन देती है ॥ ६ |॥ 
+ छु ही. भवति चात्र ॥ 
ते अधागमसास्तु कुवान्त कमाणयतान सवश! ॥ 

तियैग्गाः संप्रवच््यामि कर्म चासां यथायथम्‌ ॥७॥ 
प ये अधोगत धमनियां, उपयुक्त सम्पूणं कमे करती हैं | अव तियेग्गत 
च (पाश्चैप्रसत) धसनियों, के ठीक २ कमे बताये जाँयग ॥ ७॥ कि 
के ति्यग्गानां तु चतसृणां धमनीनामेकेंका शतधा सहस्रधा चोत्त- 
हैं, रार भज्यन्ते, तास्त्वसङ्ञययाः, ताभारद्‌ शरार गवाचत ववडू- 
गन | मातत च, तासा मुखाने, रोमकूपग्रातबद्धान, य. स्वद्माभवहाच्त रस 
ने) चाभेतपयन्त्यन्तवहिश्च, तरेव चाभ्यङ्गपारषकावगाहालपनवायाएयन्तः |. 
गय | ररारममिप्रातपद्यन्ते त्यांच विपक्कांन, तरव च स्पशं सुखमसुख वा द 
गस । गृहणात;तास्त्वेताश्वतस्रा धमन्यः स्वाङ्गगता सविभागा व्याख्याताः।।८॥। 
३० ८ चारों तियग्गत धमानियों में स प्रत्येक उत्तरोत्तर सकड़ी आर हज़ारा 
।भि- | शाखाओं में बंटती जाती हे, इस प्रकार ये अनगिनत हाजाता है| इनक 
भ्रत | द्वारा यह सम्पूर्ण शारीर जाळ के समान हुआ २ हैं, वधा हुआ & आ. 
ह) | व्याप्त है । अथोत्‌ ये इतनी शाखाओं में फूटती है; कि जालाकार ह नाता | 
वहा | है । इन धमातियों के मुख छोमकूपों के साथ . सम्वद्ध दै जिनके द्वारा - 
{के | खेद (पसीने) का अभिवहन करती है ऑर अन्दर एवं वाह ररू द्वारा 
न १ हमने प्रथम आर्चववहा धमनी से 141101)191 £४७९5 का ग्रहण किया हैं । 
उन दोनों नालियों में डिम्ब क = = 


कु उन्हे वस्तुतः आर्वववह खोत कहना चाहिये । परन्तु 
तर्क, | गर्भाशय की ओर लाने का कार्य धमनियों के सहार ही हता ३ । 
२ 'चापि संतपर्यन्ति इति पा० । 


| 
ञ 
| 
] 
| 
1 


सुश्रतसहिता 


१६० 


सन्तपेण करती हे । इनक & 


तथा आलेपन आदि के वीर्य त्वचा में पक कर शरीर क अन्द्र पहुंचते : 


हे । इनके द्वारा ही स्पर्श के सुख अथवा दुःख का अहण होता 
सम्पूर्ण अगो में फेली हुई इन विभागसदिंत चारों तियग्गत धमनियों 
की व्याख्या होगई ॥ ८॥ 
भवतश्चात्र । 
था स्वभावतः खान मरालपु बिसंपु च ॥ 


घमनीनां तथा खाने रसा येरुपचीयते ॥ & ॥। 
असे मृणाल (कमलदण्ड) तथा [विसा (कमलमूछ) में स्वभावतः ही 
छिद्र होते है, उसी प्रकार मनुष्य आदि के शरीर में भी धमनियों के छिद्र 
होते हे, जिनके द्वारा रस का उपचय हुआ करता हे ॥ &॥ 
पञ्चामिभूतास्त्वथः पञ्चकृत्वः 
पश्चेन्द्रियं पञ्चसु भावयान्त ॥ 
पञ्चान्द्रय पञ्चसु भावायत्वा 


पञ्चत्वमायान्ति विनाशकाले ॥ १० ॥ 
पांच महाभूता सं उत्पन्न हई २ धमानया पाचा इान्द्रयां का अपन 


पांचो अधिष्ठानों पर पांच करके अथात पाचा का प्रथक्‌ २ भावत करता 
ह्‌ । मृत्यु के समय पाचा इान्द्रया का पाचा महाभूता म मिलाकर पचता 
न्य Nn पछ nN गर 

को प्राप्त होती हैं, नष्ट होजाती हैं । अथवा शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध) 


घमनियां पञ्चेन्द्रिय ( पांच हँ इन्द्रियां ज्ञिसमं) अथात्‌ कमंपुरुष का 
श्रोत्र आदि पांचों इन्द्रियस्थानों पर पांच बार संयुक्त करती हैं. । #९ 
विनाशकाल में सूकम रूप पांचा इन्द्रियों को आकाश आद पञ्चम 
भूतो में मिलाकर नष्ट होजाती हें | अभिप्राय यह है कि यद्या सभा 
घमन्तियां पांच महा भूतो से उत्पन्न हुईं हं आर अतएव सव घमा 
को एक ही काये करना चाहिये, परन्तु प्रथक्‌ २ इन्द्रियाधिष्ठाना छ 


हा भव्रतश्चात्र' इति हस्तलिखितपुस्तकेषु नापलभ्यंते । 
र २ पळ्चाभिभूताः पञ्चेन्द्रियाण्याभिमुख्येन प्राप्ताः पञ्चेदियप्रसता इति 
त हाराणा; । 
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यावत! 


के द्वारा ही अभ्यङ्ग (मालिश) पारेषक, अवगाहन 


इन पाचा गुणा स व्याप्त अथवा आकाश आद पञ्चमहा भूता 'स व्याप्त | 
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जाकर वहाँ २ का इन्द्रिया स सयुक्त होकर प्रथक्‌ २ कार्य करती हैं । 

[न में जाकर सुनन का, आंख में जाकर देखने का, जिह्वा में रसास्वाद 
का, नाक में गन्धज्ञान का आर त्वचा में स्पर्शज्ञान का कार्य करती 
हैं । इसका कारण केवल यही उन २ इन्द्रियाधिष्ठानों में स्थित 
उन २ इन्द्रियों म॑ उन २ आकाश आदि भूतों की प्रधानता होती है 
और अतएव उन २ भूतो के गुणों का जो कि इन्द्रियों के विषय होते 
ॐ उन २ इन्द्रियों ण॒ हाता हे । ऑर मृत्यु के समय पांचभौतिक 
शरीर वा इन्द्रिया के अपने २ भूतो के भाग अपने २ भूतो में जा मिळते 
हें। अथवा पांचों इन्द्रियों में फेळी हुई थमनियां पांचों शब्द आदि 
इन्द्रियविषयों में पांचों इन्द्रियों को प्रथक्‌ २ पांच वार भावित करती हैं । 
अर्थात्‌ युगपत्‌ ही सम्पूर्सं इन्त्रियविषयों का ज्ञान नहीं कराती, प्रथक्‌ २ ही 
कराती हैं । अर्थात्‌ मन के एक एवं अणु होने से जिसके साथ मन का 


€ >> 


संसगे होगा वहीं २ विषयज्ञान होगा अन्यत्र नहीं। विनाश के समय 
पांचों इन्द्रियों का (अथवा “प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति” इस न्याय 
द्वारा सम्पूर्ण बाह्य इन्द्रियां को) प्राणादिपञ्चक ( प्राण, अपान, समान, 
उदान, व्यान ) में पहुंचा कर अर्थात्‌ उपसंहार करके स्वयं पञ्चत्व ( मृत्यु, 
विनाश, पांचों भूतों में मिळजाना ) को प्राप्त होजाती हँ ॥ 

यहां पर कइयो का यह विश्वास है कि इस ग्रन्थ में कम से कम 
धमनी शब्द से मुख्यतः बातनाडियों (२०४९४)का ह| ग्रहण करना चाहिये। 


` क्योंकि इनका कमे दशोते हुए शब्द, रूप तथा रस का अभिवहन करन 


वाली, मूत्र, पुरष, एवं स्वेद को बाहिर निकालने वाली तथा स्पशजन्य 
सुख तथा दुःख का ग्रहण करने वाळी, इत्यादि सम्पूर्ण कमे वातनाड्या 
सेही सम्बद्ध बताये गये हे, जैसा चरक के वातकलाकलीय नामक 


अध्याय में स्पष्ट क्रिये गये हैं, जिन्हें हम संक्षप म॑ इस प्रकार कहू सक- 


कि शर्ररगत सम्पूर्ण चेष्टाओं तथा ज्ञान का कता वात है । वहां 


पर कहा गया है कि * “वायुस्तनत्रयन्त्रधरः वर्तेकश्चेष्टानामुच्चावचाचा; 


ियन्ता प्रणेता च मनसः, संवैन्द्ियाणामुद्योजकः, सर्वेन्द्रियाथानामा भवा 


L 00 
केता बढिमैलाना म्‌, श्ोत्रस्परशनयोमूलम” इत्यादि | जिन से य स |: 
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सुश्ुतसंहिता 


१६२ 

"> < Ce, १० ब वात के हैं । सुतरां चं 3 
कि यहाँ पर जितने कमे दशाँये गय ह, व स सु मनी 
शब्द से वातनाड़ियों का ही प्रहण करना चाहिये । ध्या धातु 
बायु पूरणाथक हे । अथात्‌ धमनी वह है जो वात स पूणे हे । वात 


प्रेरणा करती हे कद्दा भ हैम 
पित्त पडग कफ. पङग, पङ्गव मल'वातव: || 


वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गषान्त मघवत्‌ ॥ 

अब यहां पर यह शक्का हो सकती हे कि विशुद्ध, रक्त का बहन 
करने वाली (जिन्हें आज कळ वद्य धमनी ( A६९7") नाम से व्यबद्ृत 
करते है) कोनसी है. ? क्या उनका वणेन आयुवद में नहीं ? उनके प्रति 
उत्तर यह है कि इस शासत्र में वे रक्तवाहिनियां शिरा क अन्तगत हो 
समभी गई हें । इनका वर्णन “शिरावशणुनावेभक्ति . नामक अध्याय से 
किया गया है । वहां “असम्बहास्तु राहिण्यः शिरा नात्युष्णशातला 
छोकाहे द्वारा ज्ञिनक्रा वर्णन हे, वे ही विशुद्ध रक्त का बहून करता ह्‌ । 
हमने इस वात को वहां स्पष्ट कर दिया हं । वृद्धवाग्भट्ट न ता स्पष्ट कह 
दिया हे---''समा गूढाः स्निग्धाः रोहिण्यः शुद्धरक्तम्‌ 

अब यह शंका होती है कि रक्त का बहन करने वाली तो शिरायें है, 
तो यहां अधोगत तथा अध्वेगत धमनियों के कम दशाँते हुए-तासान्तु 
वातपित्तकफशोणतरसान्‌ ट्रे २ वहतस्ता दश एसा क्या कहा ! इस 
का उत्तर यह है कि वातखान पर वात का पोषण करने से . वातवहा; 
प्रित्तस्थान पर पित्त का पोषण करने के कारण पित्तवहा, इसी . प्रकार 
कफवहा, रक्तवहा ओर रसवहा को भी जान लेना चाहिये क्याके-वात 
के प्रेरणात्मक होने से ये सब कायं उस २ जंगह पर हुआ करते ६ । 

अन्य तन्त्रान्तरां में कहीं २ विशुद्ध रक्त का वहन करने वा 

सिराओं ( 412185 ) को. धमनी शब्द से कहा हे, जस नाड 
पर्रत्ता में-““अगुष्ठमूलभागे या धमनी जीवसाक्षिणी कहा हे ॥ १० ॥ 


ध्वे स्रोतसां मूलविद्वलचणमुपदेच्यामः । तानि तु प्राय, 
नादकरसरक्गमांसमेदमूत्रपुरीपशु्ातववहानि, कळ 0 एका 


बहान; एतषा ।वशपा बहवः ॥ ११.॥ 
9 चरक में कहा हे -यतिवहुत्त्वात खलु कचदपरिसंख्येयान्साचच्तत । 
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अध्याय & ] पु शारीरस्थानम्‌। 


८.५ कं नेन क ७७ के. १६३ 
इसके पश्चात्‌ खोतों के मूं क विद्ध होने पर जो 
होते हैं, उनका उपदेश किया जायगा-- लक्षण उत्पन्न 
पाहिले पञ्चम अध्याय में कहा जा चुका हे कि योगवह खोत२२ हैं 
उनका ही यहां निर्देश किया गया है । यद्यषि स्रोत तो अन्य भी २ह्‌। 
ह परन्तु 


यहां पर उन्हीं २२ योगवह्‌ स्रोतों का नाम तथा उनके मूलों के 
पर लक्षण जताथ जायग । विद्ध हाने 


वे खोत ये हैँ--प्राणवह, अन्नवह, उदकवह, रसवह, रक्तवह, मांसब 
भेदोवह, मूत्रवह, पुरीषवह्‌, शुक्रवह, गावब सिडी र हौ के 
बर्णन है । ये. प्रत्येक दो २ हैं, इस प्रकार २२ होते हैं। कई आचायोँ र 
मत से स्रोत बहुत है, परन्तु उन्हें इन्हीं का ही भेद जानना चाहिये ॥११॥ 


( १६० पुष्ट लिखितस्य पञ्चामिभूता इत्यादि शोकस्य टिप्पणीयम्‌ । ) 
| गयी त्वन्यथा व्याख्याति यथा--रूपादिग्राहिणीनां धमनीनां पश्चत्वात्‌ पत्नभिर्धमनीमिः ` 
ब्रानामपि रूपादीनां ` युगपद्‌ ग्रहणेन भवितव्यमित्याशङ्कयाह-पञ्चाभिभूता इत्यादि 1 
श्रस्यायमथ;-पञ्चसु रूपादिषु पञ्चेन्द्रिय चक्षुरादेक, पश्च धमन्यो भावयान्ति वेदयान्ति 
स्वये तावत्‌ पश्चेन्द्रियाशे रूपादिकं विदान्ति, ताश्च पश्चधमन्यस्तषु वेदान्त, तत्‌ इत 
पुनरिति हेतुगर्भं विशषणमाह-अभिभूताः अभिमुख प्राप्ताः । केन ? “मनसा? इति शेषः । 
कस्मात्‌ १ कर्तृमनःपुरःसरन्द्रियार्थग्रहणात्‌. । मन्ता हि शरीर एक. एव सनोऽप्येकमेव) 
तेन मनसा यैव धमनी शब्दादिवहासु धमनीष्वभिप्रपन्ना सेव धमनी स्वधर्म ग्राहयति मंन्तारं 
नान्येति; यते मनःपुरःसरैवेन्दरयप्द्रत्तिः । इदान स्वस्थस्थव रूपादिग्राहिणीत्वमासां न 
पुनरतिदोषाभिपन्नस्य मरणे 5पौत्याह--पत्चत्वमित्यादि । विशिष्टनाशकार पञ्चत्वं यानत, 
धमन्यः पाञ्चभौतिका विनाशकाले एथकपथग्भूतभावेनावस्थानात पञ्चता गता उच्यन्त । 


पञ्चेनि ति 
ज्चेन्दिये पञ्चसु भावयित्वेति पुनरप्यनुवादस्तषा नियतस्वाविषयग्राहित्वदशनाथ । इत्यादि । 


१ इति पठन्ति, तेषां मते आदिभूतान्याकाशादने 


अन्ये तु “पञ्चादिभूतानथ पञ्चकृत्वा 
्विन्द्रियाधिष्ठानेषु भावयिरवा संग्री- 


पञ्च महाभूतीन, पञ्चेन्द्रियं कमैपुरुषं पञ्चसु चज्चुरादि 
ज्य तानि पञ्च आदिभूतानि विनाशकाले पञ्चत्व आयान्त । इत। 
अपरे तु “पञ्चाभिभूतास्स्वथ पञ्चधा वा” ईत पठित्वा 
मूताः धमन्यः पञ्चेन्द्रियं बुद्धीन्द्रियपञ्चक कर्मन्द 
पेष्वुर्थघु पञ्चसु भावयन्ति योजयन्ति । भावायेत्वा च विनाश 
1 `¦ पृथगाभिमुख्येन भूता 
पञ्चेन्द्रिय कर्मपुरुष यथास्वं पञ्चछु चक्षरादिष्विन्दरियांधिष्टानेषु 


ठित्वा व्याख्यानयन्ति--प्छ्चाभि- 
अपञ्चर्क शब्दादिषु वचनाद च स्वको- 
काले पञ्चत्वं आयान्ति | अथवा 
सत्तारूपेण व्यवस्थिता धमन्यः 
नेषु भावयान्ति योजर्यान्त । 


७४४00 05. गन ०७ आ कय. 


खुश्रतसंहिता 


१६४ 
तत्र ्राणवहे ढे, तयोगूल हृदयं रसवाहिन्यश्र॑ थमन्यः, तत्र विद्धस्य 
क्रोशनविनमनमोहनश्रमणवेपनानि मरणं वा भवात ॥ १२ ॥ 


+ 


इनमें से प्राणवह्‌ स्रोत दा है, | न दांना खाता का हम वामपाश्च- 
= 


खित और दक्षिणपाश्व स्थित फुप्फुस कह सकत ह. । इनका मूल हृदय 


ध्य 


और रसवाहिनी धमनियां है. । इनमें वेध होने से रांगा चिल्लाता है, नम 


' जाता हे-भुक जाता हे, माहून अर्थात्‌ संज्ञानाश या मूच्छा होती हे,सिर 


चकराता है, कांपता है, अथवा मृत्यु हाजाता ह ॥ १२ ॥ 
अन्नवहे दे, तयोमूलमामाशयो5न्रवाहिन्यश्र धमन्यः, तत्र विद्धस्या- 


ध्मानं शूलान्नद्वेपो छदिः पिपासाऽऽन्ध्य मरण च ॥ १३ ॥ 
अन्नवह खोत दो हैं-जिन्हें हम अन्नप्रणाळी क वे दो भाग कह 


सकते हैं जिनमें से प्रथम जिह्वातछ से गलूदंश पयन्त चांड़ा भाग 
(7007६ ) होता है और दूसरा गलदेश से लेकर आमाशय पयन्त 


* पतला भाग ( ०९०११8५8 ) है; इन दोनों का मूल आमाशय आर 


अन्नवाहिनी धमानियां हैं | यहां पर वेध होने से आध्मार्न (अफारा), शूल 

(पेट दद), अन्न द्वेष (भोजन खाने को इच्छा न होना), के, प्यास, अन्धापन 
(या दृष्टि शक्ति का क्षीण होना) अथवा मृत्यु होजाती है॥ १३ ॥ 

उदकबहे दे, तयामूस तालु क्काम च, तत्र [वद्धस्य पिपासा सद्यो 


मरण च ॥ १४ ॥ 
उदकवह स्रोत दो हैं; जिनमें से प्रथम अन्नप्रणाळी का वह भाग 


जिसे हम गलनाडी कहते हैं और दूसरी कण्ठनाडी (००१०८ ) है। 
इनका मूळ तालु और क्लोम ( ?!297* ) है । 
यहां पर “क्वोम को स्पष्ट कर देना आवश्यक हे। क्याँके ये बहुत 


देर से विवाद का विषय है। आजकल के बहुत से वैद्य क्वोम शब्द से. 


च्छ 


“Pancreas” नामक अन्थि-जो आमाशय के नीचे हे-का ग्रहण करत 
हें । और उनके मत का पोषक केवल एक ही प्रमाण है, और वह यह हैँ 
“तस्याधो वामतः सीहा फुप्फुसञ्च, दक्षिण॒तो यकृत क्लोम च?” । अथात. 


त जा प्राणवाहिन्यश्च' इति पा० । 
२ 'पिपासा$साध्या श्यावराङ्गता इति पा० । 


ON 


०00 (४११. 


UY SY AN EL 


ETRE SENN 


HN A कोटी 


प्रध्याय] - शारीरस्थानम्‌ । 


श्रुत शारीर खान के चतुथ अध्याय में बताया हे कि हृदय के नीचे 
दक्षिण की ओर यकृत्‌ a क्रोम हैं | परन्तु यहां पर भी कुछ न कुछ 
खींचातानी करके ve RET पड़ता ह। क्योंकि (0511८55) भी 
पाथ की ओर ग्रहणी देश में आकर खुलती हे । यदि यह मान भी 
लिया. जाय तां क्या आचाय का फुप्फुस का भी हृदय से नीचे और 
बामपाश्चै में होना ही अभिप्रेत है ? यदि है, तो प्रत्यक्षविरोध होने से 
अप्रामाणिकता है | अन्यथा उसका अभिप्राय फुप्फुस को हृदय से निम्न 
भाग में मानने से नहीं हे | इसी प्रकार क्वोम को भी निम्रदेशावाथित 
नहीँ स्वीकार कर सकते । 

अव हमने शेष युक्तियां देखनी हैं कि वे किस ओर निर्देश करती हैं, 
चरक विमानस्थान में उदकवह स्रोतों की दुष्टि के लक्षण बताते हुए 
“निह्याताल्बो्ठकण्ठक्कोमशोपं पिपासां च” ऐसा पढ़ा हे. । जिससे यही 
प्रतीति होती है कि यह जिह्वादि के समीप की ही कोई जगह होनी 
चाहिये । यहां पर ही उदकवह स्रोत अथात्‌ क्रोम के विद्ध होने से सयः 
मृत्यु होना भी वतायां है । 

चरक तृष्णाचिकित्सा में कहा है कि-“रसवाइिनीश्च नाडीजिह्वामूल- 
गलतालुक्रोम्नः । संशोष्य नृणां देहे कुरुतस्तृष्णा महाबलावेतौ । यहां. पर 
भी जिह्वासूल आदि का इकट्ठा ही परिगणन है । और यहां यह भी निर्देश 
कर दिया है कि वात और पित्त के कारण जब यहां की रसवाहिनियां 
सूख जाती हैं तब प्यास ळगती है । 


हे a ^ AN त 
अष्टाङ्गसंग्रह तथा चरक आदि में बताया हे कि छाती ही:विशेषतः 


~ ष्म चट 
छेष्मा का स्थान है और यहां से ही उदककर्म द्वारा शेष क्म स्थाना 


पर अनुग्रह होता है । 

सुश्रुत शारीरस्थान अ० ५ में 'कण्ठहृदयनवले 
अथात्‌ क्लोमनाडी में मण्डल (0०५/०7 7 
जी “नाडीषु हृदयक्कोमनिबद्धास्वष्टादश अथातः 
अठारह आस्थयां हैँ। + 


हृदयनेत्रक्तोमनाडीपु मण्डळसंज्ञाः 
न ७, ~ 

178 301115) संज्ञक सन्धि हँ । 
मैत क्लोम से संबद्ध नाडी में 


जा ६६ सुश्रुतसंहिता । 


हृदय पर चोट से अथवा वातरांग से क्रोम का अपकर्षण ( नाचे 
की और खिंचावट ) होती है । चरक सिद्धिस्थान में कहा है “तत्र हृदय 
उभिहते कासशबासबलक्षयकण्ठशोपक्वोमापकर्षणजिल्वानेगंममुखतालुशोषा- 
पस्मारोन्मादप्रलापचित्तनाशादभ; स्युः? । साथ ही यहां पर जिन लक्षणों 
का परिगणन किया है वे हृदय से ऊपर के देश का (उत्तरोत्तर ) परिज्ञान 


कराते हैं । यथा प्रथम कण्ठ (7४०), क्वोम (?॥श!]",) जिह, 


मुख, तालु, आदि । 
3 ~ CN ¢ 
क्लोम में विद्राषि (७६९७५) हुआ करती हे । चरक सूत्रस्थान 
अध्याय १७ में-“हृदये-क्रोन्निः यक्कति सीहि कुक्तौ च वृक्कयोः । नाभ्यां 
~ है NOS ७, 
बड्क्षणयोवापि वस्तौ वा तत्रिवेदनः” कहा हैं । 
॥। नो [eS SS 
यहां पर यह तो कहा ही गया है कि उदकवह खरोत दो ह ऑर 


A हैं २२११ ७, ७ () 
उनका मूल तालु और क्लोम हैं । चरक में” उदकवहानां स्रोतसां तालु 


मूलं क्लोम च” कहा है । सुश्रुतने ` मोटी नालियों को. स्रोत मानकर 
बर्णन किया है और चरक ने उन दोनों नालियों में जलांशको वहन करने 
वाली छोटी २ नालियों ( 01८६७) को खोत मानकर लिखा है । अथोत्‌ 
मोटे तौर पर कोम से दो मोटी नालियां सम्बद्ध हैं ॥ 

हम इन उपर्युक्त युक्तियों से यही परिणाम निकालते हैँ कि क्लोम 
शब्द से “(0151912 नामक स्थल का ग्रहण करना चाहिये । ये 
' P2777” जिह्वामूल एवं तालु के समीप है । यहीं जिह्वामूल आदि में स्थित 
($2]४९०५ ६1००५५) लाठाग्रान्थियों से लाला निकलती है जो भोजन के 
(०१) निशास्ता या श्वेतसार के पचाने के अतिरिक्त स्रोत को गाला 
रखती हैं, जिससे प्यास अधिक नहीं लगती । जब ये स्थळ शुष्क “होता 
है तो आदमी को प्यास लगती है और वह पानी पीता है । यदि शरीर 
में जढीयांश कम हो तो यह जगह सूख जाती है और. मलुप्य को पानी 
पीने की इच्छा होती है, ज्ञिसके बाद यह जल अन्दर जाकर जलीयांश 
की कमी को पूरा करता हे । . NE 


1897४ में ही चोट लगने से सद्यःमृत्यु होना सम्भव: है 


क्योंकि यही अन्न और श्वासोच्छ्वास का मार्ग है । क्लोम से सम्बद्ध 


ट्ट LR So ह. 


| अध्याय £ | : शारारस्थानम्‌ 


ज्र ल मरणं तल्लिङ्ानि च ॥ ११ |. 


। १९६७ 
नाडी जिसे आकड शग्ल्श में टेकिया (Trachea) कहा जाता हे, उसी में 
ही मण्डल संज्ञक सन्धि हैं आर अठारह अस्थियो से यही नाडी बनी 
LU RR - 

हृदय पर चोट सं या वातरोग (Aneurysm of the aortic arch ) 
दे ही कण्ठनाडी, स्वरयन्त्र (1/०५०४) तथा क्लोम ( Pharynx) का 
अपकर्षण (नीचे की ओर खिचावट--4०४०७27d tugging movement) 
होता है । 
आज कल डाकटरों को “P2४7९” का एक ही मुख्य वर्णनीय रोग 


Les [aN ९ FS 
| अर्थात्‌ विद्राथि ( ^5०९5 ) ही ज्ञात, हुआ है । आयुर्वेद भी यही बताता 


है कि कोम में विद्रधि हुआ करती है । 

तथा च दो मोटी नाछियां भी “211%” के साथ ही सम्बद्ध हैं 
जिन्हें “०९७००४५8 और “३८००” अर्थात्‌ गलनाडी और कण्ठनाडी 
कहा जाता है । 

क्लोम पद से “P2190” का ग्रहण करने के लिये एक प्रमाण 
यह भी है कि गर्भावस्था की.प्राराम्भिक दशा में मुख की जगह एक गहर 
(02४६9) प्रगट होता. है, जिसे आज कल ०९/०० ( कोइलोम ) 
अर Stomodeum ( स्टोमोडियम) कहते हैं । पीछे से गर्भ के परि- 
पाक काळ में गहर के बीच में एक मिल्ली आजाती दै, जो इसको दो 
भागों में विभक्त कर देती है, जिन्हें कण्ठनाडी और गलनाडी नाम से 
कहा जाता हे।.. - 

क्लोम और Colom (कोइलॉम) आपस में बहुत ही मिलते जुलते 
हैं। भारताय चिकित्साशाज्न ने ग्रीस के चिकित्साशास्त्र पर बहुत प्रभाव 
डाला था और यही कारण है कि यही क्लोम शब्द थोड़े से उचचारए भेद 
(जो खाभाविक हैं ) से ही उनके चिकित्साशाख में चला गया हे | 

इन खोतोमूछों के विद्ध होने से प्यास तथा सोडु होती हे 

रसवहे दे तयोर्मूल हृदयं रसवाहिन्यश्र थमन्यः, तत्र पेड शोपः 


रसवह स्रोत दो हैं ( २/६६ lymphatic duct & Thoracic duct ) 


- oe es 


१६८ सुश्रतसाहिता र 


रसस्थान के ऊपर और नीचे के भेद से। अथात अन्न परिपाक होने 
पर एक स्थान से रस रसायनियों ( 1/7101112125 9110 19016915 द्वारा 
रसस्थान ( ॥१९०९०॥ lum ९1४) ) पर जाता है और वहां स छोटी नाली 
( Thoracic 07०८ ) द्वारा हृदय के पास ही शिरा में जा. मिलता हे | 
रसवह सोतों का मूल हृदय आर रसवाहिनां धर्मानया हूं । इस में 
वेध होने से शोष तथा प्राणवह सोतोमूल के विद्ध होने पर जो लक्षण 
बताये हैं, वे लक्षण भी दिखाई देते है, अथवा मृत्यु हाजाती हे ॥१५॥ 
रक्कवहे दे, तयामूल यकृत्साहाना रक्कवाहन्यश्व धमन्यः,तत्र विद्धस्य 
श्यावाङ्गता ज्वरो दाहः पाण्डुता शाणतातिगमन रक्कनत्रता च ॥१६॥ 
रक्‍तवह सोत भी दो हें । इनका मूल यकृत ( जिगर ) तथा प्लीहा 
( तिल्ली ) ओर रक्तवाहिनी धमनियां हे | यहां पर वेध हाने स अङ्गां का 
श्याम पड़ जाना, ज्वर, दाह, पाण्डुता ( 3110211192 ) रक्‍त का अत्यन्त 
* निकलना तथा रक्तनेत्रता ( आंखों का लाळ होना ) होती है ॥१६॥ 
७ मांसबह दे तयोमूलं खायुत्वच रक्ववहाथ धमन्यः, तत्र विद्भस्य 
४ थययथुमांसशोपः सिराग्रन्थयो मरणं च ॥ १७॥ 
शि मांसवह सोत भी दो हैं । इनका मूल स्नायु, त्वचा एवं रक्तवहा 
धमनियां हें, वहां पर वेध होने से शोथ, मांसशोष, शिराग्रन्थि अथवा 
मृत्यु होजाती हे ॥ १७ ॥ 


17 | मदावहे हे, तयोमूल कटी वृक्का च, तत्र विद्धस्य स्वदागमन 
ह 1) खग्धाङ्गता तालुशाषः स्थूलशोफता पिपासा च ॥ १८ ॥ 

HE मेदोबह स्रोत भी दो हैं-इनका मूळ काटि और दोनों वृक्त ( गुर्दे ) 

| 0४ है । वहां पर वेध होने से पसीना आना, अङ्कां का स्निग्ध होजाना, 

| |) तालु का सूखना , स्थूलता ( मुटापा ), शोफता और प्यास आदि लक्षण 


ता 


हि 2. ७ 
७... ६ 


ET SE IRS MTA FT ~ NR, ”; 


१२१. 00 कवी. 


(18 1. ‘The purpose of the liver is to prepare glycogen, to 
HF excrete waste products ( urea and uric acid ), to make bile, 
1 1108 to act asa blood resorvoir, and, as with the muscles to १८:१8 
lis a means of heat production. ( Furneaux ) 

२ *शोणितागमन’ इतिं पा० ) ६ 
bh ३ अरष्टांगसग्रह में कटि कौ जगह “मांस” ऐसा पढ़ा है .। 


हा 
वा 


ण |. मूढ गभीशय तथा आरतेववाहिनी. धमातियां हैं । वहाँ वैध हान से 


रयाय & ] . शारीरस्थानम्‌। 


वते हें॥ १८॥ 
मूत्रवहे 5, तयामूल बास्तमंढू च, तत्र बिद्वस्यानद्वबस्तिता तर 
निरोधः स्तब्धमदता च ॥ १६॥ 
सोत भी दो ह-जिन्है आजकल ए9ए05 कहते हैं। इनका 
मूल बस्ति ( मूत्राशय-12११९ ) तथा मेढू ( मूत्रेन्द्रिय ) हैं। चरकसंहिता 
“मूत्रवाहिनां वस्तिव॑क्षणों च ऐसा पढ़ा है, जिससे यह स्पष्ट है कि 
स्रोत 77०४ ही हे, क्याकि ये दोनों वृक से निकलकर वंक्षण की दिशा 
से आती हुई वस्ति में मिलती हे, इन स्रोतोमूल में वध होने से बस्ति का 
फूलजाना, मूत्र का रुकजाना तथा स्तव्धमेढूता ( मूतेन्द्रिय में वेदनायुक्त 
हर्ष) होती है ॥ १९॥। 
पुरीपवहे द्वे, तयोमूलं पक्काशयों गुदं च, तत्र विद्धस्यानाहों दुर्ग- 
चता ग्राथेतान्त्रता च ॥ २० ॥ 
पुरीपवद्द खोत भी दो हैं-चुदरन््र तथा उण्डुक ` (2०४७) इनका 
मूढ पक्काशय (1,2४ 1125110) तथा गुदा (८८६१) दै । इन में वेध 
होने से आनाह, ठुगेन्धता तथा ग्राथितान्त्रता (आंत में गांठ पड़ना अथवा 
7७50०९७४०1) आदि लक्षण होते हैं ॥ २० ॥ 
शुक्रवहे दवे, तयोगूल स्तनों बृषणौ च, तत्र विद्धस्य क्लीबता चिरात्‌ 
रसको रक्रशुक्रता च ॥ २१ ॥ 
शुक्रबह स्रोत दो है, इनका मूल दाना स्तन तथा दाना 
वृषण (1९५४८) हैं । ये दोनों वृषणों से निकलकर शुक्राशय में वास्त के 
नीचे आकर मिलते हैं. । यहां पर वेध होने से क्लीबता ( नपुंसकता ), 
देर से वीर्य का क्षीण होना तथा बीय का रक्त युक्त (Hemospermia) 
हेजाना, इत्यादि लक्षण होते हैं ॥ २१॥ 
आतैवबहे द्वे, तयोमूलं गर्भाशय आतेंववाहिन्यश्र थमन्यः, तत्र 
विद्वाया बन्ध्यात्वं मेधुनासहिष्णुत्वमार्तवनाशश्र ॥ २९॥ _ ` 


। उनका 
आतिवव जिन्हें (Fallopian tubes) कहत ह्‌ 
आतेववह सोत. दो हे जिन्है (79100 क 


१६६ 


१ वाऽप्रसेकर्चः इति पा०- 


EET Sh. eis ककल... 


७... 
>> 


|. 


क... 5 5; सुश्चतसंहिता 


(३७७४७) मुन को न सह सकना, तथा आतिवनाशा (Anrenorrheen) .. 
होजाता है ॥ २२ ॥ 
सेवर्नाच्छेदाद्रजाम्रादुभावः, वास्तियुदावैद्ध लक्षणं प्रागुक्कामिति ॥२३॥ 

सेवनी पर चोट लगन से वेदना उत्पन्न हाती है । वास्ति तथा गुदा 
के वेध के लक्षण पहिले कहे जा चुके है. ॥ २३ ॥ 

स्रोतोबिद्व तु प्रत्याख्यायोपचरेत्‌ 

उद्धतशल्यं तु चतविधानेनोपचरेत्‌ ॥ २४ ॥ 

जिस पुरुष के सोत में वेध हुआ हा उसे पाहल उसका सिद्धि 
कठिनाई जताकर चिकित्सा करनी चाहिये। जब शल्य (6880 780९) 
निकाल लिया जाय तब क्षत चिकित्सा के समान चिकित्सा करें ॥२४॥ 

मूलात्‌ खादन्तर देहे प्रसृत त्वाभवाह यत्‌ ॥ 

स्रोतस्तदिति विज्ञेयं सिराधमनिवर्जितम्‌ ॥ २५ ॥ 

स्रोत का लक्षण-शार्रार में मूलच्छिद्र से चारों ओर फेल हुए शिरा 
और धमनी को छोडकर जो रस आदि का वहन करने वाले अवकाश- 
स्थान या छिद्र हैं, उनको सोत. जानना चाहिये ॥ २५ ॥ 


शांत आयुवदाचाय जयदव ।वद्यालङ्कार वराचताया 
सञ्जावनासमाख्याया खुश्वतव्याख्याया 
शारारस्थान नवमाञ्ध्याय; । 


८ 


दशमोऽध्यायः 
अथातो गभिणीव्याकरणं शारीरं व्याख्यास्यामः ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः॥ १ ॥ 
अब गार्भिणीव्याकरण नामक शारीर की व्याख्या करते हैं ॥ १ ॥ 
“गर्भिणी प्रथमदिवसात्‌ प्रभृति नित्यं प्रहृष्टा शुच्यलङ्कृता शुक्ग 
वसना शान्तिमङ्गलदेवताब्राह्मणणुरुपरा च भवेत्‌, मलिनंविकृतहान 
गात्राणि न स्पृशेत्‌, दुर्गन्धदुदेशनानि परिहरेत्‌, उद्वेजनीयार 


१ मूळमाश्रयः उपकारापकारद्रामेत्यथः इति इन्दुः । 


म . आ. Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


F. १०॥ १३ शारीरस्थानम्‌ । २०१ 


कथाः, शुष्कं पयुपितं कुथितं ङ्किन्नं चान्नं नोपभुञ्जीत, वहिनिष्क्र- 
मणं श्यागारचेत्यशमशानब्ृच्ाश्रयान्‌ क्रोथभयसडूरांश्‍च भावानु 
च्यैभाष्यादिकं च परिहरेदधयानि च गर्भ व्यापादयन्ति, न चाभीच्णं 
हा नपव॑त, पा चायासयेच्छरीरं, पूर्वोक्तानि 
च परिहरेत्‌, शयनासन मृद्वास्तरणं नाप्युचचमपाश्रयोपेतमसंबा्ध च 
विद्यात्‌ , हृद्यं द्रवं मधुरप्रायं सरिग्घ दीपनीयसंस्कृतं च भोजनं 
मोजयेत्‌, सामान्यमेतदाग्रसवात्‌ ॥ २ 

गभिणी के लिये सामान्य नियम--गर्मिणी पहिले दिन से लेकर 
प्रतिदिन प्रसन्न, पवित्र, अळङ्कारों से युक्त, श्वेत वस्न का धारण करने 
वाळी, शान्तियुक्त, मंगळसम्पन्न, देवता, त्राह्मण एवं शुरू की पूजा 
करने वाली होवे। मेळे, रोगी तथा हीन शरीरों का स्पर्श न करे । 
ढुगेन्ध) बुरे दृश्य तथा ग्लानि उत्पन्न करने वाळी कथा कहानियों का 
परित्याग करे । सूखे, बासी, सडे हुए तथा क्लिन्न अन्न को न खाये । 
बाहिर निकलना तथा शून्य गृह, चेत्य, श्मशान एवं वृक्षों का आश्रय 
( वृक्षों के नीचें बैठना, सोना ) छोड़दे । कध एवं भय को उत्पन्न करने 
बाले कथा आदि भावों को तथा ऊंचा बोलना एवं जो २ भी गभे क 
लेये हानिकारक हों उन २ का परित्याग करे । 

तेळ की मालिश और उवटने आदि का निरन्तर सेबन न करे । 
शरीर को थकाये नहीं तथा गर्भावक्रान्ति अध्याय में जो अपथ्य वता 
आये हैं, उनका परिहार करे । 

चारपाई तथा चौकी कुर्सी आदि पर सोने ओर बैठने के लिये 
नीचे नरम बिछौना होना चाहिये | ये बहुत ऊंचे नहीं होने चाहियें । 
ओर ऊपर से तम्बू ( चंदोया ) आदि को तरह ढक होने चाहियें । 
ये ऊँचे नीचे न होने चाहिये और खटमल आदि से राहत हान चाहि । 

हृद्य ( हृदय के लिये हितकारी अथवा रुचिकर ), द्रव (11070), 

मधुरप्राय घृत आदि ख्रेह्रयुक्त तथा मरिच पिप्पली जारा आदि दीप- 


१ चेत्यो देवताधिष्टिता इक्तः अन्ये वोद्धालयमाहुः इति उल्ह्णः । 
२ “क्रोधमयशस्करांश्चश इति पा० । ३ 
अपाश्रयोपेतं प्रतिवाहकसहितामिति डल्हणः 


पराश्रग्रश्चन्द्रातपर्चात पयाया हाराण:। 


। हिता , 


२०२ 


नीय ( जाठराग्निदीपक ) द्रव्यो स सस्क्रत भाजन [खळाना चाहिये | 
थे प्रसव होने तक गर्मिणी स्त्री के लिये साधारण नियम हें ॥ २॥ 
विशेषतस्तु गर्भिणी प्रथमद्वितीयतृतीयमासेपु मधुरशीतद्रव 
प्रायमाहारमुपसेबेत, विशेषतस्तु तृतीये पष्टिकोदनं पयसा भोजये- 
च्चतुर्थे दभा, पञ्चमे पयसा, षष्टे सार्पेषा चेत्येक ॥३॥ 
विशेष नियम-विशपतः गाभण का पाहल, दूसरे तथा तीसरे 
महीने में मधुर, शीत ( वीये आदि में ठण्डे ) ओर द्रवप्राय आहार खाना 
चाहिये । कइ्यों का मत है कि तीसरे महीने में विशेष कर सांठी के 
भात को दूध के साथ खिलावे, चोथे महीने दही से, पांचवे महीने दूध । : 
, छठे महीने घी से ॥ ३॥ | 
चतुर्थ पयोनवनीतसंसृष्टमाहारयेज्जाङ्गलमांससहितं हृद्यमन्ने भोज- | ` 
यत्‌, पञ्चमे चीरसापःससृष्ट, पष्ठ शवदष्टासद्ध्स्य सापषा मात्रा पाययद्‌ | 
यवागू वा, सप्तम साप, एथकपण्यादासद्धम्‌, एवमाप्यायत गर्भ! ॥४॥ 
चौथे महीने दूध तथा मक्खन से युक्त भोजन खिलाना चाहिये 
अथवा जाङ्गल पशुपक्षियों के मांस के साथ हृद्य ( रुचिकर ) अन्न 
खिलावे । पांचवे महीने दूध एवं घृत से युक्त । छठे महीने गोखरू द्वारा 
साधित घी की एक मात्रा अथवा यवागू पिलावे । सातवें महीने में प्रथक्‌ 
पर्णी (प्रश्चिपर्णी) आदि द्वारा साधित घृत पिळावे । इस प्रकार गर्भ 
वृद्धि को प्राप्त होता हे ॥ ४॥ 
अष्टम बद्रादर्कन बलातिबलाशतपुष्पापलंलपयादाधमस्तुर्तणः | 
लवणमदनफलमधुष्॒तामश्रणास्थापयत्‌ पुराणपुरीपशुद्धयथेमनुर्लाम- 
नाथे च वायाः, ततः पयामधुरकपायासद्धू न तलनाचुवासरयत्‌) अचु 
लोमे हि वायो सुखं प्रसयते निरुपद्रवा च भवति, अत ऊध्वं खिगधा 
मिथेवागूभिर्जाङ्गलरसैश्चोपक्रमेदाप्रसवकालात्‌; एवस्ुपक्रान्ता खिग्था 
बलवती सुखमनुपट्रवा प्रखयत ॥ ५ ॥ 
१ चौर स्पिःसंसुष्ट इति पा० । २ प्रृथक्परायोदिविंदारिगन्धादी द्रव्य ॥ 
३ “पललशब्देनात्र गाम्यजाङ्गलमांसयोरेव परिग्रहः कियत । अत्र बलादीना | 
चतुर्णा शरावमितः क्राथः पयः प्रमृतीना त्रयाणामर्दशराबो मधुतैलघताना प्रत्येकशः * | 
लवणमदनयोस्तु शाण एवालमास्थापनाय” इति हाराणः । ४ 'पयोमध्ुकषायासिद्धेन इति पा” ! 
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आठवें सहीने में बद्र (बेर ), के काथ में बळा ( खरेंटी ) 
अतिबढा ( ककही ), शतपुष्पा ( सोये ), पळळ ( तिलकल्क ) दूध, दही 
का पानी, तैछ, शहद, घी तथा संघानमक और मैनफल का प्रक्षेप देकर ह 
आस्थापन कराव । इसस पुरातन रुके हुए खल का शोधन होजायगा और । 
वात का अनुछोमन होगा । । 

हाराणचन्द्र “पलल का अथ “मांस” करता हे । ओर वला, अति- 
वळा, शतपुष्पा तथा मांस, का काथ डालने को कहता है ॥ 

तदनन्तर दूध तथा मधुरगण की आओपधियों के क्वाथ से सिद्ध 
वैळ द्वारा अनुवासन [खिग्धवस्ति] करावे | इस प्रकार वायु के अनुलोम 
होने से प्रसव सुखपूर्वक होता है और किसी प्रकार का उपद्रव खड़ा नहीं 
होता । इसके पश्चात्‌ प्रसवकाळपर्यन्त स्नेहयुक्त यवागुओं तथा जांगल 
पशुपत्षियों के मांसरस द्वारा चिकित्सा करे । 


ms: हल 


Teron १ 


इस विधान के अनुसार चिकित्सा करने से स्निग्ध एबं बलवती स्त्री र 
को उपद्रवरहित एवं सुखपूर्वक प्रसव होजाता हे॥ ५॥ 
नवमे मासि स्रतिकागारमेनां प्रवेशयेत्‌ प्रशस्ततिथ्यादौ ॥ ६ ॥ 
नवम महीने में गमिणी को प्रशस्त तिथि आदि में सूतिकागार 
लेजांय ॥ ६ ॥ ~ 
तत्रारेष्ट ब्राह्मणचात्रयवश्यशूद्राणा श्वतरक्तर्पातक्रष्णघु भूमः | 
मदशपु बिल्वन्यग्रोधतिन्दुकभल्लातकानांमतसवागार यथासङ्कय 
तन्मयपर्यङ्कमुपलिप्तभित्ति सुविभक्तपरिच्छदै प्राग्दार दाषराडार 
वाऽष्टहर्तायत चतुहस्तावस्तृत रचामङ्गलसपन्न ।वधयम्‌ ॥७॥ 
सूतिकागार केसा होन चाहिये ? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तथा शश्र 
का क्रमशः श्वेत, लाळ, पीली, तथा काळी भूमिपर यथाक्रमं बेळ, वरगद 
तेन्दुक, तथा भिळावे की लकड़ी से निमित गृह म एथ कच य च 


निर्मित पलंग से युक्त तथा जिसकों दावारा को अच्छी प्रकार लीपगया 


अथवा कलई किया गया है, जिसमें प्रसवकाठोपयाग उत साई EF 


a ड __निमितसवाद्वार इति 
| cei त्रारिष्टमगारं? इति पा० । २ निर्मित सवा 1. ८ 


च पाठा तरद्दयमुपलभ्यत । 


8 खुश्चतसाहिता ८ 


यथास्थान रखा गया हो, जिसका द्वार पूर्वे या दक्षेण को ओर हो 
गृह कम से कम आठ हाथ लग्बा) चार हाथ चांड़ा हो, ऐसा अरिष्ट 

अर्थात्‌ सूतिका गृह बनायें । यह ग्रह रक्षाद्रव्य (भूतनाशक Antiseptic) 
तथा मङ्गल द्रव्यो से युक्त होना चाहिये । अभिप्राय यह हे कि यदि 
ब्राह्मण के लिये सूतिकाग्रह बनाना हो तो फश तथा दीवार सव श्वेतवर्ण 
की होनी चाहियें और उस गृह में जो दरवाजे आळमारी पछँग आदि 
लकडी का सामान हो वह बेळ की लकड़ी का होना चाहिये । इसी प्रकार 
क्रमशः क्षत्रिय आदि का भी समभ लेना चाहिये ७ ॥ 

जाते हि शिथिले कुक्षा मुक्त हृदयबन्धन ॥ 

सशूले जघन नारा शया सा तु प्रजायिना ॥ ८ ॥ 

प्रजायिनी का लबण- काष्ति क शिथल हान पर, हृदयबन्धन 
के मुक्त होने पर और जघन देश के शूळ युक्त होने पर जानना चाहिये कि 
खी को प्रसव होने वाळा है । अभिप्राय यह हे कि गर्भाशय जो बढ़ते २ 
हृदय तक पहुंच गया था इस समय आगमन के कारण नीचे को झुक 
जाता है, जिससे फुप्फुस पर दबाव न रहने के कारण जननी या गभिणी 
को श्वासोच्छास सुगमता से होता है | यह रूघुता प्रसव से लगभग दो 
सप्ताह पूर्व से होजाती है ॥ ८ ॥ 

तत्रोपस्थितप्रसवायाः कटीपृष्टं प्रति समन्ताद्वेदना भवत्यभौच्ण 
पुरीपग्रवृत्तिमृत्रं प्रसिच्यते योनिमुखाच्छ्लेष्मा च ॥ & ॥ 

उपस्थितप्रसवा ( जव प्रसवकाङ प्रारम्भ होगया हो) खी रके 
कमर ओर पीठ से वेदना प्रारम्भ होकर चारों ओर फेलती ह । बार 
मलत्याग की - इच्छा होती है, मूत्र भी. बार २ आने लगता है और 
योनिमुख स श्लेष्मा भी बहती हे ॥ 

गर्भिणी के अन्तिम एक या दो सप्ताहों में उत्पादक अंगों के साव 


१ रोहेतमत्स्यस्य मुखाकारत्वेनार्पाद्टा हि योनिरवश्यं हृदयमप्यनुकरोति भूयिष्ट GRE 
त्वात्‌ विशषतश्चापन्ते गभे समं गर्भभिदद्वधाऽभितद्धा अपि चोपस्थिते प्रजननकाले बहि 
प्रत्यंगुल्यग्राभिलक्षितत्वनासन्नमुखी निसगत एव विमुकतवन्धना भवत्यास्यन तादेदमुच्यत 
मुक्त इति । तथा च सिंहो माणवक इतिवङ्गोणोऽयं हृद्यशब्दो योनिं लक्षयतीति हंदयवन्धन 
योनिसुखबन्धे मुक्ते अगुल्यग्रेण स्फुटितत्वेनानुभूत इत्यर्थः । इति हाराणः - 
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बढ़ जाते हैं, जिससे भगदेश गीला तथा पिछपिलछा होजात है तथा 
भगोष्ठो के बीच का अन्तर अधिक खुळ जाता है। 

प्रसूतिअक्रम ( Labour ) का हम तीन अवस्थाओं में विभक्त 
कर सकते हँ । १-प्रसारणावस्था २-निःसाऱणावस्था ३-विशल्यावस्था | 

प्रसारणावस्था--प्रसूति-मक्रम का प्रारम्भ गर्भाशय की आकु- 
जचनज्ञतित सामयिक वेदनाओं से ज्ञात होता है। ये वेदनायें 
प्रारम्भ २ में थोड़ी २ होती हैं और जैसा २ काल गुजरता जाता है, 
अधिक से अधिक तीत्र होती जाती हें । ये वेदनायें कमर एवं पीठ से 
प्रारम्भ होकर उदर के सामने तथा जद्जाओं तक जाती हैं । आकुञ्चनो 
के कारण गर्भाशय-प्रीवा का मुख फैलने लगता है और गर्भ का आवरण 
करने वाली जरायु तथा र्लेष्मिक कळा के ढुकड़ों के जुदा होने के कारण 
योनि से श्ळेष्ममिश्रित रक्‍त.आने लगता है । यह प्रथमावस्था १२ से १८ 


T 


2 


घण्टे तक रह सकती है । इस अवस्था क अन्त में अचानक गर्भोदक- _ 


साव होता हैं, ।जसस यह ज्ञात होजाता ह कि जरायु फट गया ह आर 
गर्भादक का वह भाग जा शिर क सामन जरायु म॑ बन्द था ।नकल 
गया हे | कभी २ जरायु स्वय नहीं फटता । ऐसा अवस्था म घात्रा 
का कतव्य होता हैँ क॑ वह उस सावधानी से विदाण करद्‌ । 


द्वितीयावस्था-जरायु के विदीण होने पर वेदना कुछ काळ के 
लिये कम हो जाती है परन्तु फिर तत्रिता तथा पोनःपुन्य म बहुल 
अधिक बढ़कर गभाशयास्थित त्रण को निधने में सहायक हा जाता 


ह । इस समय उद्र का मांसपेशियां भौ इस काय मं सहायता ०85 ह 


यद्यपि प्रथम तो इन की गति माता क वश मे हाता हे परन्तु पाछिस य 


उनके नियन्त्रण से बाहिर हो जाती है आर गभाराय क 2 हैः 
ज्या २ वदना 


सदृश इन मांसपेशियों के आकुळ्चन भी होने, लात है | 


प्रयत्न 
वढती है, जननी किसी कठिन पदार्थ का जकड़ कर वन का 
कर्ती वी है । इसीस 
के तथा पैरों को पांयत की आर दब 
1 अन्दर रोकने का प्रयत्न 


दीधे निःश्वास लेती हे और उसे यथाशक्ति ४ ह 
- ३ क्रि वक्षोदरमध्यमिति (00१४० ) 


ty 


हक 


करती है । परिणाम यह होता 


हि... . ०६ सुश्षतस हिता 


स्थिर हो जाती हे और उदर की मांसपेशियां निःसारण के कार्ये मे वेरोक 
टोक ळग जाती हैं । वेदना के समय जननी का सुख लाल हो जाता है 
ओर उसे खूब पसीना आता हैँ । जब कुछ काळ क ढ्य य वेदना शाः 
न्त होती हे तब वह कई दाध निःश्वास छता ह्‌ । इन वंदनाओं के कारण 
गभौशय-स्थित शिशु का सिर बस्तिगुहा ( 02४1६५० 201915) ङ्ग 
आजाता है । ज्योंर यह शिर नीचे उतरता है त्यों २ गुदा पर अ- 
धिक २ दबाब हाता जाता है आर याद शुदा पाहूल स पूणतया साफ 
न हो तो मलत्याग की वार २ इच्छा होती हे तथा “प्रत्येक आकुञ्चन के 
साथ मळ पिचक २ कर बाहिर निकल जाता है । शिर के और नीचे 
उतर आने से भगेदेश (०111१71 ) पर दवाव पड़ता हे और बह स्थान 
फूलकर बाहिर की ओर निकल आता है । इसके साथ ही साथ भगद्वार 
भी फेलता जाता है यहां तक कि शिरके क्रमशः अधिकाधिक नीचे आने 
पर जहां भगदेश पर अधिकाधिक दवाब पड़ने से वंह वाहिर निकलता 
आता है और खिंचावट के कारण कागज के सदृश पतला हो जाता है, वहां 
वह्‌ बढ्ता २ अण्डाकृति होकर अन्त में पूरा गोल हो जाता हे | इसके बाद 
गुदद्वार भी फेल जाता है | इस प्रकार क्रमशः वेदनाओं के साथ २ 
शिर नीचे २ आता जाता हे । यद्यपि वेदनाओं के दौरों के बीच के काळ 
में शिर कुछ लौट कर ऊंचा चढता है पर आने वाढी वेदना के समय 
'बह बहुत अधिक नीचे आजाता हे | यह उतराव चढाव तब तक जारी 


रहता हे, जव तक शिर का सबसे चौड़ा हिस्सा भग में धकेल नहीं *| 
[दिया जाता सक पश्चात्‌ चढाव नहीं होता । तथा सिर भ्रण 


की वा को गति से शीघ्र ही वाहिर आजाता हे । जब 
शिर भगदेश में आता है उस समय जननी को घोर वेदना होती 
है. । शिर निकलने पर प्रसव का प्रक्रम कुछ देर के लिये शान्त होजाता 
६ ।*इंस समय दवाव के कारण बच्चे का मुख छाल होजाता 
है | इतन म पुनः बेदनायें प्रारम्भ होती हैं और शिशु का सिर 
इस प्रकार धूम जाता है कि यदि जननी बांयी करवट लेटी पड़ी दो ती 
उसका मुख ऊपर को दिखाई देगा , इसके. वाद स्कन्ध बाहिर आंबे 
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२०७ 
र यी शरीर । अन्त मे जो गर्भादक वचा रह गया 
एक दम बह निकलेगा । जिन्हें गभे पाहिळी वार हुआ दो उनमें यह 
अवस्था दो या तीन घण्टे रहती है तथा भृतानेकगर्मी क. क 
अवस्था बहुत थोड़े समय भी रह सकती तीयावस्था के अन्त! 
गर्भाशय संकुचित होकर एक कठोर अबुँद के रूप में नाभि से नीचे 
तक पहुंचा जायगा । 
विशल्यावस्था--अव कुछ काळ के लिये वेदनायें बन्द होजाती 
| अन्त में फिर गभोशय आकुञ्चित होने लगता हे तथा हाथ से छूने 
पर अधिक कठिन ऑर ठोस मालूम होता है । वीच २ में गर्भाशय 
मृद भी होजाता है । इसके पश्चात्‌ वेदना के दोरों के मध्यकाल 
( जव वेदना शान्त होती हूँ ) में वार २ रक्त का थोड़ा २ स्राव होने 
लगता है, जो कि अपरा ( 21८०१४० ) के गर्भाशय से जुदा होने 


था वह 


क ९. ~ न हर सह ८ 
का निदराक होता हैं | अन्त में एक तीव्र वेदना के साथ अपरा गिर 


~ ८ न दु 
जाती है । यह अवस्था कुछ क्षणों से लेकर एक घण्टा तक ळे सकती 
हे । कभी २ इससे अधिक समय भी लगता है । साधारणतः यह अवस्था 
२० मिनट ळेती है । इस अवस्था में प्रसूता को कंपकंपी भी होने 


~ 


लगती दे जिसे इंग्लिश में ५०1०९८] ८h] ०६ 12७०५7 कहत 
॥ १ ॥ 
ग्रजनयिष्यमाणा कृतमङ्गलस्वास्तवाचना कुमारपारखता पुन्नाम- 
फलहस्तां स्वभ्यकतास्ुष्णादकपारापकामथना सम्भृता यवागूमा- 
कण्ठात्‌ पाययत्‌, ततः कृतांपधाने गठान विस्ताण शयन ।स्थतामा- 
ग्रसक्थीमुत्तानामशङ्कनायारचतस स्रियः पारणतवयसः प्रजनन- 


कुशलाः कंतिंतनखाः परिचरयुरात ॥ १० ॥ 
जब जननी को प्रसव होने ही वाला हो, उस समथ उसक चारा 


पण क्लेशापवारणाथसुपदिश्यत इत गम्यते । अत+> कुसार- 


१ कुमारपारिट्ृताभात ह 


शब्देन स्निग्धानां कुमारीणामपि परिग्रहो न्याय्य: ॥ 
२ पुन्नागः पुरुषस्तुङ्गः पुनामा 

| जि सुखप्रसवं प्रत्येनां त्वस्यतीत्याचक्षते । इतिहाराणः 
३ 'सघृतां” इति पाठान्तरम्‌ । ४ म्दुविस्तीण सत पा = कां 


पाटलः पुमान्‌ | इति राजानघण्ड । पुन्नामफलहस्तत्व 


टेपतनख्य: इत पा? 


न 
ps 


हि. जा खंश्वुतसंहिता « 


ओर वेदना एवं क्लेशा के निवारण के लिये कुमार 4 कुमारियां होनी 
चाहियें । उसके हाथ में पुंनाग का फळ हो। आर उस समय उसे 
अभ्यङ्ग तथा गरम जल से परिषेचन करके मङ्गछ पाठ एवं स्वस्तिवाचन 
के अनन्तर कण्ठपर्यन्त (भर पेट) बळकारक यवागू पिछावें । तद- 
नन्तर शय्या, जिस पर तकिया या मसनद लगा हो, नरम गदेला या 
बिल्लौना बिल्ला हो, उस पर सहारा लगाकर तथा जानु को उठाकर 
उत्तानावस्था ( सीधी, ऊपर को मुंह किये हुए ) में वेठी हुईं जननी की 
चार पकी हुई आयु वाली ( बूढी, अनुभवी ) झ्लियां परिचर्यो करें । स्त्रिया 
ऐसी होनी चाहिये, जिन पर जननी को पूरा भरोसा हो, उन पर किसी 
प्रकार का सन्देह न हो, प्रजननकार्य में कुशळ हों, तथा जिनके नख 
कटे हुए हों । 

यह पहिले बताया गया है कि प्रसूतिप्रक्रम की प्रथमावस्था में अत्यन्त 
तीव्र वेद्नायें होती हैं । ये वेदनायें बढ़ कर इतनी असह्य होजाती हैं कि 
कभी २ जननी चिल्ला भी उठती है । इस समय वेदना को कम करने के 
लिये स्री खभावतः ही किसी कुर्सी या साफा (809) पर वेठ या लेट 
जाती है, जिससे त्रिकास्थि पर दवाव पड़ने से व्यथा कुछ कम होजाती हे। 

पुन्नाग नामक फल का गुण भूतों का नाश करना (41“।७९६८) है । 
कहा भी है “पुन्नागो मधुरः शीतः सुगान्धिः पित्तनाशकृत्‌ । भूतविद्रावणश्चैव 
देवतानां प्रसादनः ॥ १०॥ 

अथास्या ववाशिखान्तरमनुलोममनुसुखमभ्यज्यानुब्रयाचेनामेका- 
सुभगे अवाहखात, न चाम्राप्ताबी अवाहख, ततो विमुक्त गभेनाडीग्रबन्ध 
सशसष श्राणवङणवास्तशिरःसु च प्रवाहेथाः शनेः शनेः (पूव), ततो 


गभानगम प्रगाढ, ततो गर्भे योनिमुखं प्रपन्ने गाढतरमाविशल्य भावात्‌; 


१ विशिखान्तरमपत्यमागम्‌ । २ “अनुमुखे इति पा० । 

२ अथवा तती वियुक्त ग्रभनाडीप्रबन्धे इत्यनन्तरं “प्रवाहरुव? इति अध्याद्वार्यम । 
तथा च ततः इति गभेस्य बहिरागमनानन्तरं गर्भनाड्या परकष्टो बन्धः यत्र तस्मिन्‌ गर्भ 
नाडाजबन्य अपराया इति यावत्‌ विसुक्के इति गभाशयभित्ततः प्रथगभूते पुनः प्रबाह 
निुन्थन कुरु । ४ पूव” इति कचित्पुस्तके नोपलभ्यते । 


* स्वस्वानाद्वभस्य निःसरणाय गमनं गर्भनिर्गमस्तस्मिन्‌ गर्भनिर्गमे । 
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०६ 
अकालअवाहराद्धघर मूक कुब्जं व्यस्तहनु मूद्धाभिघातिनं कासश्रास- 
शोषोपद्रतं विकटं वा जनयति ॥११॥ 


जव खा उपयुक्त प्रकार से वेठ जाय, तव एक परिचारिका अनुलोम 
बिधि से योनिमुख म अन्दर से वाहिर की ओर तेल की मालिश करे 
ओर दूसरी उस जननी को सम्बोधन करके कहे कि हे सुभगे ! प्रवाहण 
(गर्भ को वाहिर निकालने की चेष्टा-कुन्थन) कर, पर जिस समय आवी 
अर्थात्‌ वेदना न हो उस समय प्रवाहण न करना । जव गर्भनाड़ी-- 
गर्भाशय का प्रबन्ध (बन्द हुआ २ मुख) खुळ जाय; कमर, वडण तथा 
वस्तिशर में वंदनायें हाने लगे, उस समय धीरे २ प्रबाहण करे । जव 
गर्भ योनि में आजाय तव गाढ़ ( अधिक जोर से ) प्रवाहण करे और जव 
यानिमुख पर पहुंच जाय तव गर्भस्थ शिशु के वाहिर आने तथा अपरापात 
तक गाढ़तर (प्रथमापेक्षा अधिक बल से) प्रवाहण करे । 

अकाल अर्थत्‌ वेदना (आवी) के दोरों के वीच में (जव वेदना नहीं 
होती) अथवा यदि अभी आवी उत्पन्न ही न हुई हों, उस समय प्रवाहण 
करने से बहिरे, गूंगे, व्यस्तहनु (टेढ़ी ठोडी वाले जैसे अर्दित में होता है), 
शिर हिळाने वाले अथवा विकृत मस्तिष्क वाले, कास, श्वास अथवा 
शोष (राजयद्दमा) से युक्त, कुबडे अथवा विकट अर्थात्‌ भयंकर एवं विकृत 
आकृति वाले पुत्र को जनती है ॥ ११॥ 

तत्र ग्रातिलोममनुलोमयेत्‌ ॥१२॥ 

यदि गर्भस्थ शिशु प्रसव के समय प्रतिलोम गति से आया हो 
तो अनुलोमन करे | अर्थात्‌ स्वाभाविक प्रसव का जो तरीका है ( शिर का 
पहिले आना इत्यादि ) उससे यदि उलटा ( अर्थात्‌ वाहु, स्कन्ध, नितम्ब 
आदि का पहिल आना) आव तो मूढगभचिकित्सा म कहाँ गया वाध 
से उसे बाहिर निकलने के योग्य करले ॥१२॥ _ § 

गर्भसङ्गे तु योनि धूपयेत्‌ कृष्णसरपनिमोकेश पिएडीतकेन वा, वक्षीया- 


(Yn SO ~ न्तरे MO ~ “भत्र 2 रोगिण ु 
१ 'व्यस्तहनुमूर्श्वाभिघातिनं' इति पाठान्तरे ऊध्व्राभिघातिनम्‌ः्वजनुगतरागसास्‌ । 


sii»; 


सुश्चतसहिता 


दविरयपुष्पीमूलं हस्तपादयोः, घारयेत्‌ सुवचेला विशल्या वा॥१३॥ 

यदि गर्भेसङ्ग ( गर्भे का अन्दर रुक जाना ) हो ता, यानि को काले 
सांप की केंचुळी से अथवा मनफल स धूपन कर । तथा हहरण्यपुष्पी 
की जड़ ( लाङ्गली ) को हाथ पांव में बाध अथवा सुब्चला (सूरजमुखी) 
या विशल्या ( लाङ्गली, कलिहारी ) को धारण कर ॥ १ ३॥ 


अथ जाँतस्योल्बमपनीय, मुखं च सन्धवसापषा 1वशोध्य, ध्रर्ताके 
मूर्थि पिचुं दद्यात्‌; ततो नाभिनाडीमष्टोङ्गुलमायम्य सत्रेण बद्ध्वा 
छेदयेत्‌, तत्स्न्रैकदेशं च कुमारस्य ग्राबाया सम्यग्‌ बक्षायात्‌ ॥ १४॥ 

जब शिशु बाहिर आजाय तव जरायु को हटा कर सन्धानमक आर 
घी से मुख का शोधन करक घी से भीगा हुआ फोहा शिर ( ब्रह्मरन्ध्र 
तथा आघपातरन्प्र ) पर रखें | तदनन्तर नाभनाडा का आठ. अगुळ 


- माप कर ( अंगुलियों से दबाते हुए दूध दोहने की तरह ) खाँचें । ऑर 


कसकर धागे सें बांध दें पश्चात्‌ तेज केची स काट दें । आर 


जिस धागे से नाभिनाडी को वांधा है उसके एक प्रान्त को गदेन में सम्यक्‌ 
प्रकार से बांध दें ॥ 
सूत्र को गले में बांधने का अभिप्राय यह है कि वहां पर रस आदि के 
न रहने से नाभिनाड़ी शीघ्र ही क्रमशः सूख जायगी तथाच रक्त आदि 
का खाव भी न होगा । रक्तस्राव इससमय हानिकारक हुआ करता है। 
ज्योंही प्रसूतिप्रक्रम की द्वितीयावस्था के अन्त में शिशु बाहिर 


१, लाङ्गली होलनी सीरी विशल्या कलिकारिका। अग्निजिह्वा खणपुष्पा दीप्ता 
केन्दुपुष्पिका इत्यादि । अस्याः गुणा;--लाङ्गली कटुका चोष्णा कफवातापहा सरा । अपरा 
पातनी चेव सद्यः प्रसवकारिका । इत्यादि ॥ हिरणयपुष्पी स्वणीकेतकी आरग्वध इत्यन्ये इति। 
दाराणः । २ विशल्या-पाटलेति डल्हणः । गुडूचीति हाराणः । लाङ्गल्याः प्रयोग;-खुधात 
लाङ्गलीमूलं वारिणा परिपेषितम्‌ । नाभौ योनौ प्रलिप्त वा सद्यः प्रसवक्नन्मतम्‌' ॥ लाङ्गली 
वारिणः पिष्टा करपादप्रलेपिता । अपरां पातयत्याशु न सन्द्‌होऽत्र कश्चन ॥ इति रसत 
राङ्गेण्याम्‌ । २-जातस्योल्बं मुखं च' इति पा० । ४-ब्रह्मदेवस्तु घताक्कामेति पद परित्यज्य 
पिचुं दद्यादित्यत्र 'बलातेलाक्कामेति शषः? इति व्याख्याति | ५-प्रत्यागतप्राणस्य च प्रक्रतिभूतख 
नाभनाल नालाभवन्धनाचतुरगुलस्योध्व क्तोमसूत्रेण बद्ध्वा तीच्णेन शास्रेण वर्धयेत्‌ | 
वृद्धवाग्मट । ६-आयम्य आकृष्येत्यर्थः । 
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आता है, उसी समय पूववत्‌ मुख आदि का शोधन करके उसके श्रासो- 
च्छास में सहायता पहुचाइ जाती हे | इसमें सहायता देने के लिये चरक- 
संहिता में निम्नालेखित उपाय वताय़े हें-- 

१ बच्चे के कान के पास दो पत्थरों को" टकरा कर आवाज करना 
तथा २-ठण्डे या कोसे जळ से परिपेचन और ३-पंखा करना । 

ज्योही इस प्रकार श्वासोच्छास अच्छी प्रकार चलने लगे त्यो ही 


~= oo OT 


~ 


शिशु को पीठ के बऴ उत्तानाबस्था में बिछौने पर लेटा दो । जव तक नाभि- 
नाडी में गाति ( 170150001 ) बन्द होने के चिन्ह दिखाई न दें 
तब तक कुछ मिनटों *के लिये प्रर्ताक्ता करें। पश्चात्‌ शिशु की नाभिसे 
दो. इंच की दूरी पर नाभिनाडी को पकड़ कर भींच कर चिपचिपे रस 
(जिसे अग्रेजी में ४४5 1619 कहते हैं) को निचोड़ (Squeez) 


एक गांठ देदो,। यदि कदाचित गर्भाशय में दूसरा शिशु हो 
तो जननी के भगदेश से ३” की दूरी पर अवश्य ही एक दूसरी गांठ 
लगानी चाहिये । क्योकि यादि दोनों शिशुओं का रक्तप्रवाह सम्व- 
न्धित होगा तो दूसरे शिशु के भी प्राण बच जांयगे । साधारणतया 
यह दूसरी गांठ भी सर्वदा ही लगा देनी चाहिये; जिससे कभी गळती न 
हो । अब नाभि के पास की गांठ से आध इञ्च की दूरी पर तेज कची से 
काटो । अब शिशु को परिचारिका के सिपुदे करदो, जो क्रत्वचुसार कपड़ 


र्‌ 
ड | ओढाकर लेटा.देगी । परन्तु परिचारका का दन स पूव उसका नाभनाडा 


HS Lo EAN Koro Sor 


को एक बार फिर ध्यान से देख लेना चाहिय क कहा राधर ता नहा 


निकलता ? यदि निकळता हो तो पहिली गांठ क पास ही एक दूसरा 
गांठ ओर लगादो ॥ १४ ॥ 

अथ कुमार शाताभराङ्कराश्वास्य जातकमाण कृत मधुसाप- 
रनंन्ताब्राह्मीरसन सुवर्णचूणमङ्गुल्याऽनामिकया लहृयत्‌; ततां 


१ मधुसर्पिरनन्तचूणमिति पाठ अनन्तचूण सुवणचूरा मधुसपिर्मिश्रे लेह्रयादेखथ : 
२ वृद्धवाग्भटेन त्वन्यथा प्राशनमांभाहत; यथा ऐन्द्रीब्राह्मीशद्दपुष्पीचचाकल्क मधु- 
षृतापेत हरेणुमात्र कुशाभिमन्त्रित सौवणनाश्चत्यपत्रेण वा मेघायुवलजनन प्राशयेद्रा त्राह्मा- 


वचानन्ताशतावयन्यतमचूणम्‌ ' -इति ॥ 


~ २००४ ~ (> 
दो, जिससे वह पतली होजायगी । अव सूत से व कस के 


। 
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२१२ खंश्वतसंहिता हे 


बलातलेनाभ्यज्य, क्षीरइक्षकपायेण सर्वेगन्थोदकेन वा रूप्यहेमग्रतप्नेन 
वा वारिणा ख्रापयेदेन॑ कपित्थपत्रकपायेण वा कोष्णेन यथाकालं 
यथादोषं यथाविभवं च ॥१४॥ . 
तद्नन्तर बच्चे को शीतळ जळ से (परिषेचन आदि द्वारा) आश्वासन 
देकर जातकमै करने पर शहद, घी, अनन्ता (दूर्वा) तथा ब्राह्मी के रस 
के साथ अनामिका अंगुली से सुवर्णभस्म (६६ रत्ती ) चटावें । तदनन्तर 
बलातैल द्वारा मालिश करके पीपल, बरगद आदि ,पञ्चच्तीरि वृक्षो की 
त्वचा के काथ से अथवा स्वंगन्धयुक्त जळ से अथवा चांदी और सोने 
को गरम करर के बुझाने से गरम किये हुए जळ से अथवा केथ के पत्तों 
के कोष्ण काथ से समय, दोप तथा अपने विभव (थन सामर्थ्य) के अनु- 
सार खान करावें ॥ 
- स्नानार्थ काथया जल का तापपरिमाण १००० फार्न० होना चाहिये । 
स्नान से पूवे तेलाभ्यङ्ग से जहां शिशु के शरीर में बल आयगा वहां शरीर 
पर चिकना श्वत सा पदार्थ ( Vermix 0880088 ) नर्म पड़ जायगा ॥१ ५॥ 


१ योनिसन्तपशेऽभ्यङ्गे पाने बस्तिषु भोजने । बलातैलमिदै चास्मै दद्यादनिलवारणम्‌ ॥ 
बलामूलकषायस्य दशमूळाक्ृतस्य च । यवकोलकुलत्थानां क्वाथस्य पयसस्तथा ॥ अष्टावष्टौ 
शुभा भागास्तैलादेकस्तदेकतः । पचेदावाप्य मधुरं गणं सैन्धवसंयुतम्‌ ॥ तथाऽगुरं सर्जरसं 
सरलं देवदारु च । मज्चिष्ठां चन्दनं कुष्ठमेलां कालानुसारिवाम्‌ ॥ मांसी शैलेयकं पत्रं तगरं 
सारिवां वचाम्‌ । शतावर्रामश्चगन्धां शतपुष्पां पुनभवाम्‌ ॥ तत्‌ साधुसिद्ध सौवणें राजते 
मृन्मयेशपि वा । प्रक्षिप्य कलशे सम्यक्‌ स्वनुगुप्त निधापयेत्‌ ॥ बलातैलमिदं ख्यातं सर्ववात- 
विकारनुत्‌ । यथावलमतो मात्रां सूतिकायै प्रदापयेत्‌ । या च गभौर्थिनी नारी त्तीणशुक्रश्च यः 
पुमान्‌ । वातर्क्षाणे मभहते माथेतेऽभिहते तथा । भग्ने श्रमाभिपन्ने च सर्वथेवे।पयुज्यते । 
एतदाक्षेपकादान्‌ वे वातव्याधीनपोहति । हिक्कां कासमधीमन्थ गुल्मं श्वासं च दुस्तरम्‌। 
षरमासाबुपयुञ्4तदन्त्तरद्धिमपोहति । प्रत्यग्रधालुः पुरुषा भवेच स्थिरयोवनः । राज्ञामेतद्ि 
कर्तव्यं राजमात्राश्च ये नराः | सुखिनः सुकुमाराश्च' धानिनंश्चापि ये नराः'। 

२ सवंगन्धे नाम-चातुर्जातककपूरकको लागुरुकुङ्कुमम्‌ । लवङ्गसहितश्चेव सवाध 
कीर्तम्‌ ॥ अथवात्र एलादेगणे ग्राह्य: तद॒था-एलातगर कुष्ठमांसीध्यामकत्वक्पत्ननागपुष्पः 
ग्रियङ्गहरेणुक व्याघ्रनखशुक्किचण्डास्थोणयकश्रीवेष्रकचोचचोरकव लुकगुग्गुलुकसजरसंतुरुष्क- 
कुन्दुरुकागरस्प्रकोशीरभद्रदारकुङ्कमानि पुन्नागकेशरं चेति । 


fo) 
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चमनाना ह्वादस्थाना वदृतत्वादनन्तरम्‌ ॥ 

चत्रात्रात्त्ररात्राद्मा स्रीणां स्तन्यं प्रवतते ॥ १६ ॥ 

हदय दरा म स्थित धमानेयों-के खुलने के कारण तीन या चार दिन 
क वाद लिता स दूध निकलता हे. । अर्थात्‌ जव दुग्धवहा रसायनियों ( 1111: 
१५८४ ) के मुख खुल जाते हैं तब प्रसव के तीन या चार दिन वाद स्तनों 
से दूध निकलता है ॥ 

आजकल के प्राश्चाय चिकित्सक भी इसी प्रकार मानते हैं । हैनरी 
जेलेट (Henery ]ellet) ने कहा है- 71९ fluid which is found 
in the breast during the first 48 .hours after delivery is 
“1०५ ८०/०४६० (जिसे संस्कृत में पीयूष और हिंदी में खीस कहते हे). 
The milk proper becomes established about the evening 


of the second or the morning of the third day, and rapidly 


IMmereases In amount 

अथात्‌ प्रसव के वाद ४८ घण्टे तक जो स्तनों में द्रव पाया जाता हे 
वह पीयूष या खीसं होता है। असली दूध तो दूसरे दिन की शाम को अथवा 
तीसरे दिन के प्रातःकाल प्रकट होता है और शीघ्रता से परिमाण में 
बढ़ता जाता हे ॥ १६ ॥ | 

तसात्‌ प्रथमेऽह्नि मधुसापिरनन्तामिश्रं मन्त्रपूतं त्रिकालं पाययेत्‌, 
'. द्वितीये लक्ष्मणासिद्ध सर्पिः, तृतीये च; ततः प्राङ्गिवारितस्तन्यं मधु- 

` सपिंः खपाणितलसंमितं द्विकालं पाययेत्‌ ॥ १७॥ 

इसी कारण प्रथम दिन अनन्ता से मिश्रित शहद और घी-जिसे 

मन्त्र द्वारा पावित्र कर लिया हो-तीन वार पिळावे । दूसरे दिन लक्ष्मणा 


3 सिराणां हृदयस्थानां विश्वतत्वात्‌ ग्रसूतितः । तृताये5ह्वि चतुर्थ वा रीणां स्तन्यं 
प्रवतते । इति वद्धवाग्भटोक्कः पाठः। 

> अनन्तमिश्रामात पाठ सुवणामश्रम्‌ । [राणचन्द्रस्तु अनन्ता सारवा इत व्या 
ख्यानयति । अश्ाङ्गतग्रहस्य व्याख्यात्रा लु अनन्ता दूवा « डत व्याख्यातम्‌ ॥ 

३ पाययेत्‌. इति स्तन्याभावजानितदोषोपशमार्थं न पुनराहाराथामिति निश्चीयतेडय़ 
रणीयस्व्वेन मध्वादीनां गन्धमात्रेणोपयोगात्‌, तथा च तत्र २ आहाराथ ' स्तन्याभाव 
प॒यड्डागं गव्यं वा तदूगुण हितम्‌” इत्य़ागमानुसरणं नानुपपन्नम्‌ । वच्यते च चार 
सात्म्यतया चीरमाजम्‌” । इति हाराणः 


हि शु 


घेत घृत और तीसरे दिन भी शिशु को लक्ष्मणा-साधित घृत दें। 

चौथे दिन जिसे पहिले दूध न पिलाया हो, शहद ऑर घी मिलाकर 

हथेली में जितना आवे उतना २ दिन में दो बार पिलावे । अर्थात्‌ 
यद्यपि सँ दिन दूध पैदा हो' जाता है पर वह अभी वच्चे के योग्य नहीं 
होता, अतः उस दिन का दूध निकाल द्‌ आर अगल दन अथात्‌ पाचव [दन 
से दूध पिळाने लगें। कई इसका अभिप्राय यह निकालते हे. कि प्रथम घृत और 
मधु चटाकर ऊपर से माता दूध पिळावे । अथवा चतुथ दिन दो समय अथात्‌ 
प्रातः और मध्यान्ह समय तो मधु ओर घृत चटावें आर इसी दिन तीसरे 
समय अर्थात्‌ सांझ से दूध पिलाना प्रारम्भ करदें | यहां पर यह स्पष्ट कर 
देना अनुचित न होगा कि घृत और मधु बराबर २ परिमाण में न मि- 
लाने चाहियें-क्योंकि उस समय विष प्रभाव वाले होते हें ॥१७॥ 

. अथ ख़ूतिकां बलातैलाभ्यक्वां वातहरोपधनिष्क्ाथेनोपचरेत्‌ । 
सशेषदोपां तु तदहः पिप्पलीपिप्पलीमूलहस्तिपिप्पलीचित्रकशृङ्गवेरचूणं 
गुडोदकेनोष्णन पाययत्‌, एव ॥ह्रात्र त्ररात्र वा कुर्यादादुष्टशोणितात्‌ 
विशुद्ध तता वदारगन्धादासद्धा र्नहयवाणू च्षीरयवागूं चा पायय- 
[त्ररात्रम्‌ । तता यवकालङुलत्थासद्न जाङ्गणरसंन शाल्यादन भाजः 
यद्वलमाम्रबल चावेच्य । अनन विधना5ध्यधमासमुपसस्कृता ।वमुक्का- 
हाराचारा [बॅगतस्रा[तकाभधाना स्यात्‌, पुनरार्तवदशनादित्येके ॥१८॥ 

इसके वाद प्रसूता को भी मूढगभेचिकिस्सितोक्क बळातेळ का 
मालिश करवाक वातहर ओषधों के काथ से चिर्कत्सा करे । अथात्‌ पानाथ 
तथा स्नानाथ प्रयोग कराना चाहिये । शरीर में लगे हुए क्लेद तथा मळ 
को घुलवा डालना चाहिये । यदि अन्दर कोई दोष अर्थात्‌ आवरणकला 
आदिका कोई टुकड़ा या दुष्ट रुधिर बच जाय तो उसी दिन पिप्पली, 
पिप्पठामूळ, गजापप्पळी, चीता ऑर सोंठ, इनके मिलित चूण को गरम किये 


हुए गुड के शरवत के साथ पिला दे । इस प्रकार जब तक दष्ट रांधर 


1-- लैहविभिश्र॑ गुडोदकेनोष्णेन’ इति तथा “गुडोदक्रेनोषणोद्क्रेन वा? इति पा० | 
२ बिदारीगन्धादिः-तदयथा-विदा(रिगन्धा बिदारी विश्वदेवा सहदेवा श्वर्द्टर 


प्रथकपणी शतावरी सारिवा कृषणसारिवा जावकर्षभको महासहा। क्षुद्रसहा बृहत्यो पुनर्नवैरण्डे 


दंसपादीं वृश्चिक्राल्युषमी चेति | 
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निकलता हो दो या तीन दिन तक पिलावे । तदनन्तर जब गर्भाशय अथवा 
निकछने वाला रुधिर विशुद्ध होजाय तो विदारिगन्धा आदि गण की 
अषधा स [सद घृत आद्‌ रूह युक्त यवागू अथवा दूध युक्त यवागू 
को तीन दिन तक पिलावें । तदनन्तर जाठराप्नि ओर बल को देखकर जो, 
कोळ (वेर) तथा कुछथी से सिद्ध किये हुए जङ्गली पशु पक्षियों के मांस 
के रस के साथ शालि चावलों का भात खिलावे । इस प्रकार १॥ महीने 
तक नियम पालन के पश्चात्‌ जब आहारविहारसम्वन्धी प्रसूतोपयुक्त 
नियमों से मुक्त होजाती है, तब उसका नाम प्रसूता नहीं रहता । कई 
आचार्यों का मत है कि प्रसवानन्तर होने वाले प्रथम ऋतुस्राव तक वह 
प्रसूता-जञ्चा रहती हे, पश्चात्‌ नहीं ॥ १८ ॥ 

घन्वभामजाता तु सातका घततलयारन्यतरस्य मात्रा पाययत्‌ 
पप्पल्यादकपायानुपाना, खेहानेत्या च स्यात्त्ररात्र पञ्चरात्र वा 
(बलवती) अबलां- यवागूं पाययेत्त्रिरात्रं पञ्चरात्रं वा । अत ऊध्वं ` 
ख्रिग्धेनान्नससर्गशापचरेत्‌ ॥ १६॥ 

धन्वभूमि अर्थात्‌ मरुदेश अथवा जाङ्गलदेश में उत्पन्न हुई २ जब्या को 
घी या तेल में से किसी एक की एक खूराक पिप्पल्यादि पूर्वोक्त औषधियों 
के काथ के अनुपान के साथ पिळावे । इस प्रकार वळवती प्रसूता को तीन 
दिन या पांच दिन तक खेहपान एवं खहाभ्यङ्ग करना चाहिये । निबेल प्रसूता 
को खेहपान की जगह किंचत्‌ स्नेह से सिद्ध यवागू तोन या पांच दिन 
तक पिलानी चाहिये । इसके बाद अच्छी प्रकार घृत आदि रह से युक्त ओ- 
दन आदि अन्न खिलावे ॥१६॥ 

ग्रायशश्चैनां प्रभूतेनोष्णोदकेन परिषिञ्चेत्‌, क्राधायासमेथुनादीन्‌ 
परिहरेत्‌ ॥ २०॥ 

सूतिका को प्रायशः बहुत से गरम जल से प्रातेदिन परिषेचन या ख़ान 
करावे । और जच्चा को चाहिये कि वह ध, परिश्रम तथा मेथुन आदि का 


क 


त्याग कर्‌ ॥२०॥ 
१ पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यावित्रक१ङ्गवेरमारचहास्तिपि्पाहरेणुकेलाजमे ेनद्रयवपा- 


उाजीरकसप्रपमहानिम्बकलहिङगुभागमधुरसातिविषावचांवडड्गांन क्टुराहरणा चात ॥ 
२०- बल्वती इति न पग्यत क्रेषा।चत्पुस्तकषघु । २ बलवतीमबर्ला इति । 


ति 


~ 


cris 


वि क ` 


| 


रय... य 


सुश्रुतसंहिता 


भवतश्रांत्र । 

मिथ्याचारात्‌ खतिकाया यो व्याधिरुपजायते ॥ 

स कृच्छसाध्योऽसाध्यो वा भवेदत्यपतपेणात्‌ ॥ २१ ॥ 

चकि वेदना, रक्तस्राव तथा शिशुजन्म क कारण प्रसूता; अत्यन्त हुबेळ 
तथा कृश होजाती है, अतः थोड़े से भी अपथ्य से जो रोग उत्पन्न होजाता 
ह्‌, वह कष्टसाध्य या असाध्य हा हाता ह्‌ ॥२ १॥ 

तसात्तां देशकालो च व्याधिसात्म्येन कमणा ॥ 

पर्रच्योपचरेन्नित्यमेवं नात्ययमाप्नुयात्‌ ॥ २२ ॥ 

अतएव देश आर काल का दखकर रागशामक कम द्वारा प्रातकारया 
चिकित्सा कर । इस प्रकार वह रांगा एव मृत्यु स बच सकता ह ॥२२॥ 

अथापराऽपतन्त्यानाहाध्मानो कुरुत, तस्मात्‌ कएठमस्याः केश- 
बेष्टितयाऽङ्गुल्या प्रसजेत्‌, कट्कालाबुकृतवेधनसपंपसर्पनिर्मोकेवी 


ˆ कढुतैलविमिश्रैरयोनिमुखं धूपयेत्‌, लाङ्गलीमूलकल्केन वाऽस्याः पाणि- 


पादतलमालिम्पेत्‌, मूम्षिं वाऽस्या महावृत्षक्तीरमनुसेचयेंत्‌ , कुष्टलाङ्गली- 
मूलकल्क वा मद्यमूत्रयोरन्यतरण पाययेत्‌ , शालिमूलकल्क वा पिप्प- 
ल्याद्‌ वा मधन, सिद्धाथककुष्टलाङ्गलीमहाव्ृच्च्ीरामेश्रण सुरामण्डन 
वाऽऽस्थापयेत्‌, एतैरेव सिद्धेन सिद्धार्थकतेलेनोत्तरवस्ति दद्यात्‌, 
[ख़ग्धन वा कृत्तनखन हस्तेनापहरेत्‌॥ २३ ॥ 

यादे अपरा(?1१९०। ) न गिरी हो तो पेटमें अनाह (पेट तना हुआ) 


तथा आध्मान हा जाता है । अतः अपरापातनाथं अंगुली क अग्र भाग कृ ' 


वांलों स लपेट कर जच्चा के कण्ठ में फेरें। अथवा कडवी तुम्बी, कड़बी तोरी 
या मालकगनी, सरसों तथा सांप की केंचुली-जिनमें कड़वातेल (सरसों 
का तल) मिलाया हो-से यानिमुख का धूपन करें | अथवा उसके हाथ ऑर 
परा कां तळी में लाडुली (कलिहारी) का जड़ के कल्क का लेप करे | अथवा 


०) गयां तु 'देशकालोकव्य़ाधिसात्म्येन क्रमणा? इति पठित्वा देशादिभिः सह पृथक्‌ 


सात्म्यशब्द सबध्राति; ओकसात्म्यमभ्याससातम्यम्‌ । 
२ 'पर्राच्योपचरेदेवं नेयमत्ययमाप्नुयात्‌? इति पा० | 
३ “चास्याः इति पा०। ४ “चास्याः इति पा० । 
५ शाळमूल क्रर्क्रीमेति पाठान्तरम्‌ । 
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उसके शिर पर महावृक्ष (सेहुए्ड) के दूध से परिपेचन करें । अथवा मद्य 
या गोमूत्र के अनुपान से कुठ ओर कलिहारी की जड़ के कल्क को पि- 
ठावें । अथवा शालि की जड़ के कल्क को या पिप्पल्यादिगण के चूर्ण को 
मद्य के साथ दें। अथवा सुरामण्ड (सुरा का उपारितन भाग)-जिसमें सिद्धा- 
श्रेक (श्वेत सरसों), कुठ, लाङ्गली तथा सेहुण्ड का दूध मिलाया हो-से आस्था- 
पन करें । इन्हीं सिद्धार्थक आदि औषध से सिद्ध सिद्धार्थक तेल द्वारा उत्तर- 
बस्ति दे) अथवा, हाथ द्वारा निकाल ळें । पर यह्‌ स्मरण रखना चाहिये कि 
निकालने वाळी के हाथ के नाखून कटे हुए हों । हाथ को अन्तःप्रवेश करने से 
पहिले सावुन द्वारा अच्छी प्रकार थो कर ते आदि स्नेह चुपड़ लेना चाहिये। 
अथवा चरकोक्त विधि काम में लानी चाहिये-जोकि निम्न प्रकार हे-- 

“तस्याश्रेदपरा न प्रपन्ना स्यादथैनामन्यतमा स्री दक्षिणेन पाणिना नाभेरुपरिछाद्‌- 
अलरवन्निष्पीड्य सव्येन पृष्ठत उपसंगृह्य सुनिरधूतं निधुनुयात्‌?? । 


अर्थात्‌ यदि अपरा बाहिर न आवे तो परिचारिकाओं में से एक + 


दाहिने हाथ से न्सभि के ऊपर से बलपूर्वक भींच कर ओर वायां हाथ 
पीठ पर लगा कर अच्छी प्रकार हिला देवे । 

आजकल का तरीका जिसे. 0.८त€5 1400100 कहते हैं, निम्न 
प्रकार हैः-- । 

यदि अपरा शिशुजन्म के ४० मिनट बाद तक भी न निकले ओर 
गर्भाशय में रुकी रहजाय तो-उदरभित्ति में से गर्भाशय को इस प्रकार 
पकड़ो कि अगुलियां गर्भाशय के पीछे तथा अंगूठा सामने रहे, जव गर्भा- 
शय आकुब्वन करे तो इसे सामने से पीछे की ओर भांचो तथा साथ २ 
नीचे और पीछे की ओर गभोशयान्‍्तद्वार में धकेळो । यह हस्तव्यापार 
एक या दो वार से अधिक न करना चाहिये ओर ना हीं आकुळ्चन से 
अतिरिक्त समय में करना चाहिये । गर्भाशय को पाश्व की ओर से नहीं 
पकड़ना चाहिये क्योंकि वहां डिम्बग्रान्थि (0५९९३) के भींचे जाने से 
दुःसह आघात पहुंच सकता है ॥ २३॥ > टु 

प्रजातायाश्च नार्या रूक्षशरीरायास्तीच्णरविशोधितं रक्घ वायुना 
तद्देशगतेनातिसंरुद्ट॑नाभेरधः पाश्वयोबस्तो बास्तिशिरासे वा ग्रन्थि 


१ 'अवशोषितं” इति पा० । 


| य खुश्चवतसंहिता > श्र 
| करोति; ततश्च नाभिबस्त्युदरशूलानि भवान्ति, खूचीर्भिरिव निस्तुद्यते | ४ 
| 1! भिद्यते दीयते इव च पक्वाशय!, समन्तादाध्मानमुदरे मूतसङ्गश्च भव- | उ 
तौति मकन्नलक्षणम्‌ ॥ २४॥ . 
मकल्ञ का लक्षण--प्रसूता खी-जिसका शरीर रूक्ष हुआ होता हे | 7 
ह का रक्त पिप्पली आदि ताण आपधा द्वारा याद शाधत न किया 
i | गया हो तो, वही रक्त उस स्थान पर गइ हुई वायु स अत्यन्त रोका i 
है! जाकर नाभि के नीचे दोनों पासों में, वस्तिदेश में अथवां वस्तिशिर क 
| | में ग्रन्थि को पैदा करती है । तदनन्तर नाभि, वस्ति तथा पेट में शूल 
| होता हे और पक्काशय में सुई चुभोने के समान बेदना होती है और | पं 
$ ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई पक्काशय को चीर रहा हो या फाड़ रहा हो । स्‌ 
त पेट में चारों ओर आध्मान होता है और मूत्र रुक जाता हे । ये मकनह्ल | $ 
| के लक्षण है ॥ २४.॥ च्‌ 
१ तत्र वारतवादासद्ध जलमूषकादि प्रतीवापं पाययत्‌, यवक्षारचूण 
वा सपिषा सुखोदकेन वा, लवणचूणं पिप्पल्यादिक्काथेन, पिप्पल्यादि- | अ 
चूणे वा सुरामण्डेन, वर्रुणादिक्राथं वा पञ्चकोलेलाग्रतीवापं, प्रथत | जि 
पण्यादक्काथ वा भद्रदारुमारचससृष्ट, पुराणगुड वा पत्रकडुकचतुजातक पः 
कुस्तुम्बुरामश्र खादत्‌, अच्छ वा पिबदारंष्टांमात ॥ २५ ॥ पः 
मकल्ल की चिकित्सा--वीरतवार्दाण की औषधियो से सिद्ध | से 
काथ में ऊषकादिगण की औषधियो का प्रक्षप देकर. पिलाना चाहिये। : क ६ 
MT ree oi तू पाया छी 
२ “सर्पिषा सुखोष्णेन लवणाचूणोन वा? इत्यधिकः पाठः कर्चित्‌। र 
रे वीरतरुसहचरद्वयदभंबृत्तादर्नागुन्द्रानलकुशकाशाश्मभेदका मिमन्थमो रटावसुक वसि- (५ 
रभल्षककुरण्टकेन्दीवरकपोतवङ्का श्रदंश चेति ॥ 
४ ऊषकसन्धवशिलाजतुकासीसद्वयहिङ्गनि तुत्थकं चेति कू 
००५. यवच्षारचूण वा 1पप्पल्या[दक्काथेन” इत पाठान्तरम्‌ । < 
ह ६ वरुणातगलाराग्रम्ुराग्रतकारीमिषशङ्गीपूतीकनक्कमाळमोरटाम्जिमन्थसैरेयकद्व्यः । क 
ब्रिम्बीवसुकवसिरचित्रकशतावरीबिल्वाजश्रङ्ग दिभा वृहतीद्वय चेति ॥ | 
७ अशुमतीद्वयक्वाथेन वा मरिचभद्रदारुकल्कम्‌' इति वृद्धवाग्भटे पाठः । | 
८ अच्छं केवलम्‌ । अरिष्मभयारिष्टादिकम्‌ इति उल्हणः । 
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उ, १०,००० शारीरस्थानम्‌ । 


घी अथवा कासे जळ के साथ यवक्षार का चूण सवन कराना चाहिये । 
अथवा पिप्पल्यांदिगण क काथ से सेन्ध.नमक का चूण, अथवा वरुणा- 
दिगण क काय म॑ पञ्चकाल तथा इलायची का प्रक्षेप देकर, अथवा 
प्रथकूपर्याद आपाधया क काथ में देवदारु ,ओर कालीमिरच का चूण 
मिलाकर, अथवा तिकड, चतुजात आर धनिये से मिश्रित पुराना गुड़ 
अथवा मक्कल्लाचाकत्साधेकार मं कहे गये स्वच्छ आरिष्टों का सेवन 
कराव ॥ २५॥ 


अथ बाल चामपारवृत चामवस्रास्तृताया शस्याया शाययेत्‌ 
पीलुबदरीनिम्बपरूपकशाखाभिश्रैनं पाखाजयंतू, मा चास्याहरह- 
स्तलॉपचुमवचारयत्‌, बूपयच्चन रक्षाप्नपृष;, रक्षाप्तान चास्य पाणपाद- 
शराग्रावास्ववसुजत्‌, तलातसासपपक्रणात्रात्र प्राकरतू, आधष्ठान 
चाम प्रज्वालयतू, व्राणतापासनाय चाचक्षत ॥ २६ ॥ 

इस प्रकार जब एक ओर सूतिका की चिकित्सा होरही हो, उधर दूसरी 
आर बच्चे को स्नान कराने के पश्चात्‌ क्षोम ( ८१० ) का वस्त्र ओढा कर 
जिस बिछोन पर क्षोम का वस्त्र बिछा हुआ हो, उस पर सुला दें ओर उस 
पर पाल, बेर, नीम अथवा फालसे की शाखा द्वारा पंखा करें । उसके शिर 
पर प्रतिदिन तैल का फोहा रखें । और उसे रक्षोन्न ( 470501000 ) धूपों 
से धूपन किया करें । उसके हाथ पेर सिर तथा ग्रीवा आदि में रक्षोच्न द्रव्य 


® ० OT oS ७. ~ (क € १०५ 3 ~ ~ 
` वाध द | वहा तळ, अलसी एवं सरसों के चूण का वखर द्‌ । [जस गृह 


में. बच्चा हो वहां आग जलाये (धधकते कोयले) रखें तथा त्रशितोपास- 
नाय अध्याय में कहे गये अनुसार उत्तम गृह तथा रक्षोघ्न धूपन आदि 
बिधानों का उपयोग करे ॥ २६ ॥ ु 

ततो दशमेऽहनि मातापितरो कृतमङ्गलकौतुको स्वस्तिवाचनं 
कृत्वा नाम कुर्यातां यदाभिम्रेतं नक्षत्रनाम वा ॥ २७ ॥ 

तदनन्तर माता पिता दसवें दिन मङ्गलोदुसव के पश्चात्‌ स्वास्तिवाचन 
करके अपने को अभीष्ट अथवा नच्षत्र-सम्बन्धी नाम रखें ॥ २७॥ 

ततो यथावणं घात्राम्नुपयान्मध्यमप्रमाणा मध्यमवयस्कामरागा 
शीलवतीमचपलामलोलुपामक़शामर थूला प्रसन्नणारामलम्बाष्ठामल 


स सुश्रुतसंहिता लि 


म्योर्ध्वस्तनीमव्यज्ञामव्यसनिनी जीवडत्सा दोग्रीं वत्सलामचुद्रकामेशी 
कुले जातामतो भूयिष्ठेश्र गुणरान्वता श्यामामारोग्यबलबृद्भये वालस्य । 
ध्यैस्तैनी करालं कुयात्‌, लम्बस्तना नासिकाइस छादायस्वा 
मरणमापादयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
धात्री नियुक्ति--तदनन्तर ब्राह्मण आदि वण क अनुसार उसो 
वणे की धात्री-धाय को नियुक्त करे। जा म्यम प्रमाण वाली अर्थात्‌ जो 
न बहुत लम्बी, न बहुत मोटा हो, मध्यम आयु वाली, नीरांग, सुशील, 
जो चञ्चल न हो, जो लोभी-लाळची न हो, जो पतली दुबली न हो, जो 
टी न हो, जिसका दूध साफ्‌ हो, जिसक होठ लस्थ न हा, जिसके स्तन 
बहुत ढीले अथवा बहुत कठिन न हाँ, जिसके अण विकृत न हों, व्यसनों 
से रहित, जिसका बच्चा जीता हो, प्रभूत दूध वाली, प्यार करन वाली, 
जो नीच कर्म न करती हो, सद्वा में पेदा हुईं २ आर इस हा ।ळथ बहुत 
से शुभ गुणा स युक्त तथा श्यामा धात्री का बच्च क बळ आर आराग्य 
की वृद्धि के लिये नियुक्त करे। इनमें से ऊध्वेस्तनी “बच्चे को कराल 
( जिनके दांत लम्बे और ऊंचे उठे हुए हों ) कर देती हे । अथात्‌ स्तना 
के कठोर होने के कारण दूध पीते समय बच्चे के अगले मसूड़ों पर दबाव 
पड़ता ह, जिस उनका ऊपर का सिरा बहिमुंख हाजाता ह आर दात 
जा पुनः उसा माग स [नकळत ह्‌ वं भा बाहर का आर आधिक हकर 
निकलते ह्‌ । स्था क छम्ब स्तना क कारण कदांचत्‌ दूध पिलात समय 
वञ्च के नाक मुह बन्द हाजान स॑ मृत्यु की सम्भावना रहता हैं ।।२८॥ 
तत; प्रशस्तायां तिथो शिरः खातमहतवाससमुदद्यख शिशुसुप- 


वेश्य धात्रीं प्राडाखीमुपेवेश्य दक्षिण स्तनं धोतमीषत्परि्रतमाभिमनत्र 


मन्त्रेणानेन पाययेत्‌ ॥ २& ॥ 
तदनन्तर प्रशस्त तिथि के दिन धाय को पूर्व की ओर मुख करके 


१ श्यामालक्षणं यथा--शीतकाले भवेदुष्णा ग्रीष्मे च सुखशीतला । तपक्वावन 
वर्णाभा सा स्री श्यामेति कीर्तिता ॥ श्यामा हि प्रायशः प्रचुरक्तीरा भवति । 


२ पीनोऽतिकन्धरास्तम्भं कुयोदूर्धवाज्ञमृध्वंग: । उच्ङ्रासरोधान्‌ लम्बोऽति स्तन 


जीवितसंशयम्‌ । अ० सं० । 
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संडावट पदा हा सकता ६; 


HW १०] 2 शारीरस्थानम्‌। 


ब्रैठा कर बच्चे के शिर को धोकर स्वच्छ एवं नये वस्न पहना कर दक्षिण 
की श्रोर उसके पास उत्तर की ओर मुख करवा कर वेठा दें और धाय |] 
के दक्षिण स्तन को धोकर किश्चित्‌ दूध को दवाकर निकाल देने के पश्चात ग 
निम्नलिखित मन्त्रों से अभिमन्त्रित'करके स्तन से स्तन्यपान करवाबें ।।२९।। ही) . 
चत्वारः सागरास्तुभ्य स्तनयोः क्षीरवाहिणः ॥ 
भवन्तु सुभगे नित्यं बालस्य चलवृद्धये ॥ ३० ॥ 
मन्त्रार्थः--हे सुभगे ! बालक की वलवृद्धि के लिये चीर-दूध का 
बहन करने वाले चारों समुद्र तेरे स्तनों में हाँ । अर्थात्‌ तेरे स्तनों में दूध 
प्रभूत मात्रा में पैदा हो, जिससे बच्चा दिन प्रतिदिन हृष्ट पुष्ट होता 
जाय ॥ ३० ॥ | 
पयोञ्मृतरस पीत्वा कुमारस्ते शुभानने । 
दीघेमायुरवाझोतु देवाः प्राश्यामृत यथा ॥ ३१.॥ 
शुभानने ! तेरे दूध रूपी अमृत रस को पीकर वच्चा दीघायु हो, . 
जैसे देवता असूल का सेवन करके दीघायु होगये थे ॥ ३१॥ 
अतोऽन्यथा नानास्तन्योपयोगस्यासात्म्याद्वयाधिजन्म भवति ॥२२॥ 
धाय भी एक ही होनी चाहिये । यह नहीं कि दो चार दिन वाद 
धाय को बदल दिया या दो धाय रखकर प्रतिदिन दो का दूध पिलाते 
रहे । क्योकि नाना प्रकार के दूध के असात्म्य होने से बच्चों को त्रीमा- 
रियां होजाती है ॥ ३२ ॥ 
गपरिस्नतेऽप्यतिस्तब्धस्तन्यपूर्णस्तनपानादुत्सुहित्रोतसः शिशोः 


कासश्वासवमाप्रादु भाव । तस्मादेवविध स्तन्य न पाययत्‌ ॥ ३३॥। 
दध पिलाते समय स्तनों में से थोड़ा सा दूध पहिले निकाल दना 
चाहिये, क्योंकि देर से ठहरे हुए एवं दूध से भर हुए स्तनपान स खाता 
के भर जाने के कारण कास, खास तथा के आदि रोग उत्पन्न हा जात 
हे । अभिप्राय यह है कि देर से स्तन स्थित दूध पर शरीर प्रष्ठ स्त राग- 
जनक कीटाणुंओं का प्रभाव होजाता हे ओर उस दूध म कुछ न उ 
तथा च स्तनों के अन्त भरा हुआ होने के 


१ “तस्मादेवेविधाना” इति पा० । 


A! 


२२ सुश्रतसंहिता 


कारण शिशु के स्तन्यपान करते सम अधिक मात्रा में दूध आजाता 


है और खांसी आदि होने लगती हे । इस प्रकार का स्तन्य (दूध) न 
` पिलाबें । 


यहां पर यह स्पष्ट कर देना आर्वश्यक है कि दूध पिलाने के लिये 
धात्री की नियुक्ति तभी की जानी चाहिये, जव माता के पर्याप्त दूध न उत्पन्न 
होता हो, या दुष्ट दूध उत्पन्न होता हो, या निर्वळ हो, या कोई स्थानीय 
( ८०० ) या शारीरिक रोग हो । अन्यथा मातुटुग्ध ही सर्वोपरि है । 
कहा भी हे § 
मातुरेव पिबित्स्तन्य तत्परं देहवृद्धये वृद |] 
स्तन्यघात्यावन कार्य तदसम्पाद वत्सल ॥ २३॥ 


क्राधशांकावात्सल्यादाभश्व खियाः स्तन्यनाशा भवात । अथा- 
स्याः चारजननाथ सामनस्यसुत्पाध यवगांवूमशालपाष्टकमासरस- 
सुरासांवारकापए्याकलशुनमत्स्यकशरुकथ्॒ ज्ञाटकाबंसावंदा रकन्द मधुक- 
शतावरीनलिकालाबूकालशाकम्रभृतीनि विदध्यात्‌ ॥ ३४ ॥ 
स्तन्यनाश के कारण--क्रोध, शोक तथा बच्चे के प्रति प्रेम न होने 
से खिर्यो के स्तनों से दूध नहीं आता ॥ 


04 
~ 


स्तन्यात्पादक द्रव्य--( ७०)४०४७४०४०८४ ) यदि उपयुक्त कारणों 
स स्तन्यनाश हागया हो तो उस प्रिय वाक्यों तथा इष्टप्राप्ति. आदि द्वारा 
गरसन्च मन करक जा, गहू, शाळेचावळ, सांठी के चावल, मांसरस, सुरा, 
सौबीर (कांजी, सिरका), पिण्याक (तिळकल्क), लहसन, मछली, कसेरू, 
सिघाड़ा, विस (भिस, कमळजड़) विदारीकनः मुळहठी, शतावर, नलिका 
( नाड़ीशाक ), अलावू ( घोयाकदूदू ), काळशाक प्रश्रृति द्रव्यो का सेवन 
करावे ॥ ३४ ॥ 

[स्याः स्तन्यमप्सु परीक्षेत, तच्चेच्छीतलममलं तनु शङ्कवः 
भासमप्सु. न्यस्तमेकीभावं गच्छत्यफेनिलमतन्तुमन्नोत्प्लवते न॑ सीदाति 
वा तच्छुद्धीमात विद्यात्‌, .तेन कुमारस्यारोग्यं शरीरोपचयो बलवृद्धिश्र 
भवति ॥ ३५॥ ` ` ` 


__पिशुद्ध दुग्ध का परीक्षा--धात्री के स्तन्य की जल में परीक्षा करें। 


“टा | 


IRS 


3 “०तेऽवसीदति? इति पा० । 
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| १० | ३ शारीरस्थानम्‌ 


यदि दूध ठण्डा, निमेळ, पतला, शङ्ख के समान श्रेत हो, जल में डालने 
एकीभाव (पानी ऑर दूध सर्वत्र एक समान. मिल जांय) होजाय, भाग 
न हा, तन्तु युक्त न ही, जा पानी में तेरे नहीं (जिसकी $००6८ ४३४ i 
आपेज्ञिक गुरुत्व कम न हा ), जो नीचे न-जा वेठे ( जिसका आपेत्षिक 
गुरुत्व अधिक न हो ) उसे शुद्ध जानना चाहिये । उससे ही बच्चों को | 
आरोग्य, एवं शरीखृद्धि तथा बलबृद्धि होती हे ॥ ३५ ॥ 45; 
न .च लुधितशोकातश्रान्तम्रदष्टधातुगर्भिणीज्वरितातिन्षीणाति | 
स्थूलावद्ग्थभच्यावरूद्वाहारतापितायाः स्तन्य पाययत्‌; नाजांणाषध च 
बालं, दोषोषधाशनानां तंत्रवंगात्पात्तभयात्‌ ॥ ३६ ॥ 
बुभुक्षित, शोकपीड़ित, थकी हुई, दुष्ट धातु वाली, गर्भिणी, ज्वर- शि 
युक्त, अतिन्तीण, अतिस्थूल ( अत्यन्त मोटी ) तथा जिसने विदाहजनक 12 
भोजन या जला हुआ अन्न खाया हो या विरुद्ध भोजन किया हो, उस. [i 
खीं या धाय'का दूध बच्चे को कभी न पिलाना चाहिये । और यदि इन 
दोषों में से धात्रीं में कोई दोष न भी हो तो भी जवतक बच्चे को सेवन 
कराई हुई औषध जीर्ण न होजाय तवतक वह दूध न पिलाना चाहिये, 
क्योंकि उस समय दूध पिलाने से दोप, औषध तथा भोजन के तीब्र वेगो 
की उत्पत्ति का भय रहता है ॥ ३६ ॥ = 
ल्‍ भवन्ति चात्र। | 
धात्यास्तु गुरुभिभोज्यैविषमेदोषलेस्तथा ॥ 
दोषा देहे प्रकुप्यन्ति ततः स्तन्यं प्रदुष्यति ॥ ३७ Rr 
भारी, विषम भोजन तथा दोषोत्पादक आहार से धात्री के देह में + 
वांत आदि दोष प्रकुपित होजाते हैं, जिस से दूध भी दोपदुष्ट हो 


जाता है ॥ ३७॥ ` | 
मिथ्याहारविहारिण्या दुष्टा वातादयः ख्रियाः ॥ ` 1 
दूषयन्ति पयस्तेन शारीरा व्याधयः शशाः ॥ २ क 
` भवन्ति क्रशलस्तांश्च भिषक सम्यग्विभावयेत्‌ ॥ २८ ॥ | डु 
कट ० विद्ग्घभक्त०' इति प[० । * ` 
दोषोषधमलानां इति पाठान्तरे मलाः पुरीषादयः । अय पाठः कषुचित्पुस्त- EE । 

कषु नोपलभ्ग्रते । : पा 


२२४ सुश्चतसहिता ० 


> (१ 
मिथ्या आहार और बिहार करने से वात आदि दुष्ट होकर स्त्री के 
दूध को दूषित कर देते है, जिससे शिशु को शारीर रोग उत्पन्न होजाते 
८. 


` हें। कुशल वैद्य को चाहिये कि बह इन सुंगा को अच्छा प्रकार जान ॥३८॥ 


अङ्गप्रत्यङ्गदेशे तु रुजा यत्रास्य जायते ॥ 

हुः स्पृशति त॑ स्पृश्यमाने च रोदिति॥ २& ॥ 

बालकों के रुग्णदेश जानने का प्रकार--शिश को जिस २ अङ्ग 
प्रत्यङ्ग मे बेदना होती है, वह उस स्थळ को बार २ 'छूता ह आर स्पश- 
करने पर रोता है ॥ २९ ॥ ः 

निमीलिताक्षो मूर्धस्थे शिरोरोगे न धारयेत्‌ ॥ 

बस्तिस्थे मूत्रसङ्कातों रुजा तृष्यति मूच्छति ॥ ४० ॥ 

याद मूद्धा-मस्तक मे वदना हां ता आख बन्द करता ह्‌ । याद शारा- 
रांग हा तो वह शिर का धारण नहा कर सकता, एक पास गरा दता है । 

याद वास्त म राग हा ता कष्ट क कारण सूत्र रुक जाता ह, उरस 
प्यास लगती है और वह मूर्च्छित होजाता है ॥ ४० ॥ 

विणमूत्रसङ्गयैवणर्यच्छ्याध्मानान्त्रकूजनेः ॥ 

कोष्ठे दोषान्‌ विजानीयात्‌ सर्वत्रस्थांश्च रोदनेः ॥ ४१॥ 

मळवन्ध (कब्ज), मूत्र न आना, विवर्णता, के, आध्मान तथा 
आन्त्रकूजन (आंतों में शब्द होना) आदि लक्षणों से कोष्ठ में दोष हे-- 
एसा समक । आर स्वभावातारक्त रन स सम्पूणं शरारगत दाप 
का जान ॥ ४१ ॥ 

तेषु च यथाभिहितं मृद्दच्छेदनीयमोपधं मात्रया क्षीरपस्य चीरः 
सापषा धाञ्याश्च विदध्यात्‌, चारान्नादस्यात्माने धात्र्यश्च, अन्नाः 
दस्य कषायादीन्यात्मन्येव न धात्र्याः ॥ ४२ ॥ 

उन २ रोगों में यथोक्त मृदु एवं तीव्रवेग रहित कफ और मेद को नष्ट 
न करने वाला आपध मात्रा म स्तन्यपायी शशु का दुध आर वा क साथ 
द तथा धाय को आषधमात्र सबन करावें || दूध तथा अन्न खाने वाल बच क 
रागा म उस स्वय तथा धाय दाना का ओषध द | अन्न खान वाल बच्च के 
राग म काथ आदि आषध उस वच्चे को ही दे, थाय को न दें ॥४२॥ 
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तत्र सासादूध्य चारपायाङ्गालपवद्ठयग्रह (ण्‌ ) सामेतामांपधमात्रां 
विद्यात्‌, कोलास्थिसंमितां कल्कमात्रां चीरान्नादाय, कोलसंमिता- 
मन्नादायात ॥ ४३॥ ३ F 
ग्रोपधमात्रा--एक मास से ऊपर वाळे वच्चे को अंगुलि की दो 
पोरों में जितनी ओषध पकड़ी जा सके उतनी ही औषध की मात्रा दे । 
दूध तथा अन्न खाने वाळे वच्चे को वेर की गुठळी के परिमित (४ रत्ती) 
कल्क या चूण औपध की मात्रा है । अन्नसवी के लिये वेर परिमित 
(६ या ठ रत्ती) कल्क चूर्ण की मात्रा है । यह एक साधारण तौर पर 
मात्राकल्पना के लिये कह दिया है - वस्तुतस्तुः--- 
मात्राया नास्त्यवस्थान दोषमाग्ने बढे वय: 1 
व्याव द्रव्यञ्च कष्ठळच वाच्य मात्रा प्रयाजयत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ मात्रा का कोडे निश्चित नियम नहीं है । वात आदि दोष, 


जाठरास्ि, वळ, उम्र; रोग, तीच्णवीर्य मृढुबीये आदि औपध ओर कोष्ठ ` 


को देख कर मात्री निर्धारित करनी चाहिये | परन्तु साधारणतया औषध 
प्रयोग के लिये केवळ उम्रको दृष्टि में रखते हुए हम यह नियम कर 
सकते हं कि--रोगी की जितनी आयु हो उसका १६ वां भाग करके 
पृणेमात्रा का उतना भाग उस के लिये ओषध की मात्रा है । अथात्‌ 

NLC TS क वर्ष > वच्चे ~ A 
यदि किसी चूर्ण की मात्रा ४ मासे हो, तो एक वर्ष के वच्चे के लिये 
६2४=7 मासा = २ रत्ती ( आजकल के मान के अनुसार ), दो वर्ष 


* के बच्चे के लिये 96४ = ई मासा = ४ रत्ती ( आज कळ के मान के 


अनुसार ), चार वर्षे के वच्चे के लिये ३% = ९ माशा = ८ रत्ती 
( आजकल के मान के अनुसार ) मात्रा होगी ॥ ४३ ॥ 


१ तन्त्रान्तर में कहा है -प्रथसे मासे जातस्य शिशोर्भपजरक्षिका । ञ्वलेत्या 
तु कतेव्य़ा मधुन्चोरसिताबृतैः । एकेकां वंभेयेत्ताबद्यावत्सवत्सरो भवेत्‌ । तदूर्ध्वं भाषत्रृडिः 
स्याद्यावत्‌ षोडशकाव्दिकः । अर्थात्‌ उत्पन्न हुए २ शिशु को एक मास तक एकरात्त मात्रा 
में औषध सेवन करानी चाहिये और वर्ष में प्रतिमास एक रत्ती मात्रा वढाते जांय । 
तदनन्तर प्रति वर्ष एक २ मासा बढ़ाते जांय जवतक १६ वर्ष का न हो जाय । यह मात्रा 
लगभग १ तोले के होगी । परन्तु यहां यह ध्यान में रखना चाहिये क्रि दूध, घो, खांड तथा 
मधु आदि युक्त जो लह होगा, उसी की ये मात्रा ( आज कल के लिये ) है ऑर उसके 
अनुसार ही उपयुक्त सात्राविभाग दशाया दै । 
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येषां गदानां ये योगाः प्रवत्त्यन्तेऽगदङ्कराः । 
तेषु तत्कल्कसंलि्तौ पाययेत शिशुं स्तनो ॥ ४४ ॥ 
जिन २ रोगों क जो २ रागानेवारक़् याग कह जायग, उन २ रोगों 
में उन २ योगों के कल्क से स्तनलेपन करके शिशु को दूध पिळावे ॥४४॥ 
एक द्वे त्राण चाहान वातापत्तकफज्वर | 
स्तन्यपायाहित सांपारतराभ्या यथाथतः ॥ ४५ ॥ 
स्तन्यपायी शिशु के लिये वातज, पित्तज, तथा कफज ज्वर में 
~ he क _ हत २ 
क्रमशः एक, दो तथा तीन दिन तक घृत का प्रयोग अहितकर है । 
RT CANT ~ ७७ १ 
च्ीरान्नाद तथा अन्नाद बालकों के लिये जसा चिकित्साधिकार में निवृत्त 
के लिये कहा हे वेसा ही समझना चाहिये, अथवा यथाप्रयोजन कराना 
चाहिये । चरकने चिकित्साधिकार में कहा ह्‌ 
मु दशाहं याबदश्वीसालध्यन्नं ज्वरणान्तये \ 
ऋत ऊध्व कफे मन्दे वातपित्तोत्तरे ज्वरे | 
परिपक्ेषु, दोषेषु सपिष्पानं यथासृतम्‌ ॥ 
निर्देशाहमपि ज्ञात्वा कफोत्तरमल ङितम्‌ । 
न सर्पिः पाययेद्वै्यः शमनेस्तमुपाचरेत्‌॥ 


अथात्‌ ज्वर में दस दिन तक लघु अन्न सेवन कराना चाहिये । 
तत्पश्चात्‌ कफ के मन्द हो जाने पर वातपित्तप्रधान ज्वर में दोषों के 
परिपाक हो जाने पर घृतपान अमृत के समान होता हे । परन्तु यदि 
कफ प्रधान हो, लङ्घन से उत्पन्न होने वाळे लक्षण न दिखाई दें तो दस 
दिन व्यतीत हो जाने पर भी घृतपान न करावे, उसकी शामन द्रव्यो द्वारा 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ४५ ॥ 


न च तृष्णाभयादत्र पाययेत शिशुं स्तनो । 
बरंकबास्तवमनान्यूत कुयाच्च नात्ययात्‌ ॥ ४६ ॥ 


१-यथाथत इते 'निङ्गत्यपरपयायोऽयमथशब्दो यथा मशकार्थो धूम इति। 
तथा च अथ-- निदेशाहमांपे ज्ञात्वा कफोत्तरमळङ्घितम्‌ । न सपिंः पाययेत” इत्युत 
ज्वरप्रतिषेध वच्यमाणञ्च प्रतिषेधमनतिक्रम्य इतराभ्यामन्ञादक्षीरान्नादाभ्यान्ठु सापराहत” 
मुपादेशदित्यथः इति हाराणचन्द्र: । इतराभ्यां क्षीरान्नादान्नादाभ्यां यथाथतः यथाप्रयो जनतः; 
हतं सपिंरित्यर्थः इति डल्हणः 
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ज्वर में बच्चे को स्तनपान' न करावे, क्योंकि इस समय तृष्णा 
का भय होता है । जो कि अजीणे की निदर्शक होती है । अथीत जब 
तक अर्जीण्‌ की आशङ्का न हो तब तक थोड़ा २ दूध पिलानाडी - 
चाहिये । पर यदि अजीण की आंशङ्का हो तो न पिछावें और उसकी 
जगह उपयुक्त ओषधों से सिद्ध किया' हुआ जल पिलाते रहें । 
आत्ययिक (ग्राशनाशक रोग) अथवा रोग की आत्य- 
यिक अवस्था को छोड़ कर शिशु को विरेचन, वस्ति तथा वमन 
न कराना चाहिये ॥ ४६ ॥ 
मस्तुलुज्ठक्षयाद्यस्य वायुस्ताल्वस्थि नामयेत्‌ । 
तस्य तृड्द्न्ययुक्कर्य सापमंधुरकः शृतम्‌ | 
पानास्यञ्जनयायाज्य शाताम्बूठजन तथा ॥ ४७ | 
मस्तुलुङ्ग ( मस्तिष्क Grey and white matter ) के क्त्य के 
कारण वायु जिस शिशु की ताल्वीस्थ को झुका देता हे, तृषा ओर ` 
दीनता से युक्त उस शिशु को मधुरगण ( जीवनीयगण ) की ओषधों से 
सिद्ध घी का पान तथा अभ्यङ्ग कराना चाहिये और ठण्डे जल का 
आंख आदि पर परिषेक करना चाहिये ॥ ४७॥ 
वातेनाध्मापितां नाभि सरुजां तुणिउसंज्ञिताम्‌ । 
मारुतन्न, ्रशमयत्‌ खहस्व॑दापनाह ॥ ४८ ॥ 
| यदि शिशु की नाभि वायु के कारण फूली हुई हो, ओर उसमें 
॥ वेदना होती हो उसे तुणिडनाभि कहते हैं, इसकी शान्ति के लिये वात- 
नाशक स्नेह, स्वेद तथा उपनाहन ( 1001000 ) करना चाहिये ॥७८॥ 
गुदपाके तु बालानां पित्तप्तीं कारयेत्‌ क्रियाम्‌ । 
रसाञ्जनं विशेषेण पानालेपनयोहितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
वालको के गुदपाक ( शुदा का पक जाना ) नामक रोग में 
पित्तनाशक क्रिया करें। ओर विशेष करके पात्र तथा लेप मे रसात का 
। प्रयोग हितकर है ॥ ४९ ॥ 
त चाराहाराय सापः पाययत्‌ ।सद्भाथकवचामासापयस्यापामाग- 
शतावरासारवाब्राह्मापप्पलाहारद्राङुए्ठसन्चवासड, चारानादाय मधुक 


nn 
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२२८ सुश्रतसं हिता 


वचापिप्पलीचित्रकत्रिफलासद्म्‌, अन्नादाय ।उपश्चसूला बारतगरभद्र 
दारुमरिचमधुकविडङङ्गद्राचादिनव्राल्लीसिद्ध तेनारोग्यवलमेधायूंपि शिशो 
- भैवन्ति ॥ ५० ॥ 
स्तन्यपायी शिशु को ,सिद्धाथक ( गोरसर्षप ), वच, जटामांसी, 
क्षीरकाकोली, अपामार्ग (चिरचिटा) शतावर, सारिवा (अनन्तमूल), ब्राह्मी, 
पिप्पली , हल्दी, कुठ तथा सैंधानमक, इन से साधित घरत उपयुक्त मात्रा 
में पिलावें । चीरान्नाद बालक को मुलहठी, वच, पिप्पली, चित्रक तथा त्रिफला 
से साधित घृत पिळावें। अन्नाद वाळक को दोनों पञ्चमूल, क्षीरविदारी, 
तगर, देवदारु, कालमिरिच, मुलहठी, वायविडङ्ग, सुनक्का तथा दोनों ब्राह्मी 
( मण्डूकपर्णी तथा ब्राह्मी ) से साधित घृत पिळावे । इनके सेवन 
कराने से बच्चे को आरोग्य तथा बळ, बुद्धि एवं आयु की वृद्धि 
होती ह।॥ ५० ॥ 
बालं पुनगात्रसुखं गृह्णीयात्‌, न चेनं तजयेत्‌, सहसा न प्रतिवोध- 
याद्वेत्रासभयात्‌, सहसा नापहरदात्चपद्ा वातादावधातनयातू, 
नोपवेशयत्‌ काव्ञ्यभयात्‌, नित्य चनमनुवर्तेत 1प्रयशतराजवासु 
एवमनाभहतमनार्त्वाभवधत 1नत्यसुदग्रसक्तसपन्ना नारागः सुप्रसन 
मनाश्च भवात । वातातपावद्त््रभापादपलताशूच्यागारानञ्रस्थानग्रहः 
च्छायादिभ्यो ठुग्रहोपसगतश्च बाल रक्तत्‌॥ ५१॥ 
बच्च को जव उठाना हो तव इस प्रकार आराम से उठावे कि 
उस किसी प्रकार का दुःख न हो । उसको भिड़के नहीं । उसे अचानक 
एकदम न जगावे, क्योंकि एकदम जगाने से बच्चा डर जाता है । उसे 
सहसा दूसरे के पास से खींचकर भी न उठावे । उसे सहसा ऊंचा भी 
न उछाले, अन्यथा वात आदि के प्रकोप का डर रहता हे । बच्चे को 
--जवतक वह्‌ शक्तिमान्‌ न हो जाये--न वेठावें, अन्यथा उसके कुबड़े 
हो जाने का डर रहता है । प्रतिदिन उसकी हिंसा न चाहने वाला 


2 


१--द्राक्षाधेत्राह्मीसिद्ध' इति पा० | 
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ग्रध्याय १०] , शारीरस्थानम्‌ । २२६ 


अर्थात्‌ प्यार करता हुआ सैकडौं प्रियपदार्थो द्वारा उसक्की सेवा करे 
+ उसका दिल वहलावे | इस प्रकार करने से वच्चे के सन पर किसी प्रकार ब 
चाट नहीं लगता आर बह दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होता है, तथा उत्कृष्ट - २ 
सत्त्व युक्त, नीरांग तथा सुप्रसन्न मन वाळा होता है । बच्चे को आंधी, 
धूप, बिजली की चमक, वृक्ष, लता, 'शून्यग्रह, कूप आदि निम्नस्थान, 
ग्रह की छाया आदि तथा दुष्टप्नहों के उपद्रबों से बचाये ॥ ४९ ॥ 
नाशुचो विसजेद्वालं नाकाशे विषमे न च । 
नोष्ममारुतवपेपु रजोधूमोदकेपु च ॥ ५२ ॥ 
बच्चे को मेळी जगह पर, आकाश में ( ऊचां उछालना आदि) 
तथा ऊंची नीची जगह पर न छोड़ें । गर्मी, आंधी, वर्षा, धूल, धूआं, 


कर 


पानी आदि में भी न छोड़ें || ५२॥। 


चॉरसात्म्यतया चारमाज गव्यसथाप चा । 
दद्यादास्तच्यपयापवालाना वाच्य मात्रया ॥ ५२ ॥ 
बच्चों के ठुग्धसात्म्य होने के कारण जव तक स्तनों में दध न 
उत्पन्न होवे तबतक बकरी या गो का दूध मात्रा में देवें || ५३ ॥ 
षण्मासात्‌ चनमन्न ग्राशायज्लघु हत हेतं च ॥ ५४ ॥ 
छः महीने के बाद वच्चे को हलका, एवं हितकारक अन्न थोड़ा २ 
खिळाना शुरू करें । परन्तु इस समय अन्न हठका, नरम, द्रव तथा वल 
| कारक होना चाहिये । इस समय प्रायः बच्चों के दांत निकलने शुरू होते 
हे जो कि इस बात के निदर्शक होते हे कि बच्च म॑ अन्न के पचाने की 
शाकै उत्पन्न हो रही है । वस्तुतस्तु जितनी देर से वच्चे को अन्न खिलाया 
जायगा वह स्वस्थ रहेगा । कम से कम एक वर्ष तक वच्चे को केवळ दूध 
पर ही रखना चाहिये । उट्ट्ाङ्गसम्रहकार ने कहा भी है-- 


>“ 


५ चिरब्रिषवमाणा5न्ने बाले नातु यमश्नुत ” 
अर्थात्‌ देर से अन्न खिलान से बच्चा रोगी नहीं होता ॥५७]॥ 
नत्यमवराधरतश्व स्यात्‌ कृतरल उपसगभयातू; मयलतश्व ग्रहाप- 


-------- 


` ५--षरमास इति पा० 


२३० सुश्चतसंहिता 


सर्गभ्यो रक्त्या वाला भर्वान्त ॥ ५५ ॥ 
बच्चे का रक्ता करता हुआ प्रातादन बच्च का अवराध ( पारजना से 


- घिरा हुआ ) में रखे अन्यथा नाना प्रकार क॑ उपद्रबां (गिरना आदि ) का डर 
रहता हे और ग्रहों के उपद्रवो से बच्चों की प्रयत्न पूवेक रक्षा करनी 
चाहिये ॥ ५५ ॥ 

अथ कुमार उद्विजते त्रस्यति रोदिति नष्टसंज्ञो भवति नखदशने- 
धोत्रीमात्मानं च परिणुदति दन्तान्‌ खादति कूजति ज्जम्भते भ्रवौ 
वाच्षपत्यूष्व निराचत फनमुठ्ठमांत सन्दष्टाएः करा [भनामवचा 
दानातस्वरो निरश जागार्त दुबला म्लानाङ्गा मत्स्यच्छच्छुन्दारमत्कुण- 
गन्धां यथा पुरा धात्र्याः स्तन्यमाभलपषात तथा नाभलपतात सामा- 
न्येन ग्रहोपसृष्टलच्णयुङ्गं, विस्तरेणोत्तरे वक्ष्यामः ॥ ५६ ॥ 

ग्रहोपसृष्ट के सामान्य लक्षण--वच्चा उद्विस होता दे, डरता है 
` रोता है, मूर्च्छित हो जाता हे थाय, ओर अपने को नख ओर दांतों से 
काटता हे, दांतों को कटकटाता हे, आवाज करता हे, जम्भाइ लेता हे, भोहों 
को ऊंचा उठाता है, ऊपर देखता हे, मुंह से काग निकाळता हे, ओठ को दांत 
से काटता है, कूर, जिसे कच्चा और पतला मळ आता हे, दान तथा ढुःखित 
स्वरवाला, रात को नींद नहीं आती, दुर्बळ, मुरभाये हुए अंगों वाळा, जिसमें से 
मछली, छळूदर अथवा खटमल की सी दुगेन्ध आती हो, जैसा पहले 
धाय का दूध चाहता था वैसा अब नहीं चाहता, ये ग्रहयुक्त वाळक के 
संक्षेप से लक्षण होते हैं | विस्तार से उत्तरतन्त्र में कहेंगे ॥ ५६ ॥ 

शाक्कमन्त चन ज्ञात्वा यथावण विद्या ग्राहयत्‌ ॥ ५७॥ 

बच्चे को शक्तिमान्‌ जानकर ब्राह्मणादिवर्ण के अनुसार जेसी विद्या 
अभीष्ट हो पढाव ॥ ५७॥ 

अथास्मै पञ्चविंशतिवर्षाय द्वादशवर्षा पल्लीमा्ैहेत पित्र्यधर्मार्थ- 
कामग्रनाः प्राप्स्यतीति ॥ ५८ ॥ 


८“ १--पल्रामाहरेत्‌' इति पा० । वाग्भटे तु 'पूणाषोडशवषी स्री पूणाविंशेन संगतां 
अत पठ्यत । द्धवारसट तु 'पुमानेक्रबिंशतिवषः कन्यां द्वादशवर्षदे्शायाँ...... उद्वहेत्‌; तस्या 


शवषायों पश्चविंशतिवपः पुरुष: पुत्रार्थ यतेत, तदा हि. तौ प्राप्वीयोँ वीर्याखितमपर्ख ७ 
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अ्रध्याय १०] ˆ शारीरस्थानम्‌ । २३ 


जब २४ साल तक विद्याध्ययन कर चुके तो इस पच्चीस वर्ष 
व च Cn ~ ~ ~ (A 
की उम्र वाळे युवा का बारह वर्ष की कन्या के साथ विवाह करे, जिससे 


४५ os CR र 
कि वह पिठ हितकर धर्म, अर्थच काम तथा प्रजा (सन्तान) की” 


प्राप्त हो ॥ ५८ ॥ 
नपाडशवष[यामप्रात। पश्चावशातस । 

यद्याधच पुमाच्‌ गभ क्ाबस्थ; स विपचते ॥ ५& ॥ 

जातो वा न चिरं जविज्ञावेद्वा दुबेलेन्द्रिय 

तस्मादत्यन्तवालाया गभधान न कारयत्‌ ॥ ६० ॥ 

सोलह वर्ष की आयु से कम आयु वाढी कन्या में और पच्चीस 

वर्षे की आयु से कम आयु वाला पुरुष यदि गर्भाधान करता है तो वह 
गर्भ कोख ( गर्भाशय ) मै ही मर जाता है । यदि वह उत्पन्न होजाय तव देर 


तक नहीं जीता | अथवा वह्‌ देर तक भी जीवे तो वह दुवेळ इन्द्रियों वाला , 


0 ~ 


रहता हुआ ही जीता है । अतएव अत्यन्त छोटी कन्या में कभी भी 
गर्भाधान न करे ॥ ५९-६०॥ 

अतिबृद्धायां दीर्षरोगिणयामन्येन वा विकारेणोपसृष्टायां गर्भा- 

धानं नैव कुवीत | पुरुपस्याप्येवंविधस्य त एव दोषाः संभवन्ति ॥ ६१ ॥ 

अतिवृद्ध दीघे काळ से रोगिणी अथवा किसी रोगसे रुग्ण 

स्त्री मै भी गर्भाधान न करना चाहिये | पुरुष के भी इसप्रकार के होने से 


NN 


~ ष ha) Cn उन्ह ८९ ०० ७ [ohn जे he (> 
भी वही दोष होते हैं । अर्थात्‌ विवाह उन्हीं में परस्पर होना चाहिये जो पूर्ण 


युवा और युवती हों ओर सर्वेथा स्वस्थ हों ॥ ६१ ॥ 
तत्र पूर्वाङ्ग कारण; पातष्यात गभ गभाशयकटावङ्चणवास्त- 
शूलान रक्द्शन च, तत्र शात! पारषकावगाहमप्रदहादा भेरुपचरेञ्जीव- 
नायशृतक्षारपानश्च ॥ ६२ ॥ 
गर्भपातचिकित्सा--गभीवक्रान्ति अध्याय में अथवा मूढगभे- 
निदान में कहे गये व्यायाम आदि कारणों ,से होने वाले गर्भपात के 
निदर्शक ये लक्षण दिखाई देते हैं । वे लक्षण ये हें-गर्भाशय, कमर. 
वङ्क्षण तथा वस्तिदेश में वेदना ओर योनि से रक्त आना । जब ये लक्षण 


१--'ऊनद्वादशवषोयांः इति कचित्‌. पुस्तकेषु पाठ उपलभ्यते । 
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२३२ सुश्वुतसंहिता 


दिखाई दे उस समय शीतल परिषेक, अवगाहन तथा प्रळेपों से वाह्य- 
चिकित्सा करें और अन्तःप्रयोगार्थ जीवनीयगण की ओपधो से सिद्ध 
«टू पिलावें॥ ६२ ॥ : 
गर्भस्फुरण झहुर्महस्तत्सन्थारणाथ॑ क्षीरमुत्पलादिसिद्ध 
पाययत्‌ ॥ ६२ ॥ कः 
यदि गर्भ का स्फुरण होता हो तो, उस के धारण के लिये वार- 
स्वार उत्पछादिगण से सिद्ध दूध पिछावें || ६ 
प्रसंसमाने सदाहपार्थवएषएशलासृग्दरानाहमूत्रसङ्गाः, स्थानात्‌ 
स्थान चोपक्रामात गर्भ काष्ठ सरम्भः, तत्र खग्चशाताः क्रिया! ॥६४॥ 
यदि गर्भस्रंस होता हो तो पावो ओर पीठ में दाह युक्त शूल, 
रक्तप्रदर, आनाह तथा मूत्रसङ्ग ( मूत्ररोध ) आदि लक्षण होते 
हैं । गर्भे के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ज्ञाते हुए कोष्ठ में शोथ 
होजाता है | वहां स्निग्ध एबं शीत क्रिया करनी चाहिये ॥ ६४ ॥ 
वेदनायां महासहाच्द्रसहामधुकश्दष्टाकएटकारकासद पय! 
शकराचाद्रामश्र पाययत्‌; मूत्रसङ्ग दभादासद; आनाह हङ्गसावचलः 
लशुनवचासिद्भम्‌ ॥ ६५ ॥ 
बेदना होने पर महासहा ( मापपर्णी ), छुद्रसह] ( मुद्॒पर्णी ), मुल- 


हठी, गोखरू, कण्टकारी ( छोटी कटेरी, भटकटैया ), इन से सिद्ध 


दूध में खांड और मधु डालकर पिळावे । यदि मूत्रसङ्ग हो तो दमै आदि 
टुणपञ्चमूल स सिद्ध दूध हितकर हे । आनाह में हींग, सोंचळ नमक, 
(इन दोनों का प्रक्षप ) लहसन तथा वचा से साधित दूध दें ॥ ६५ ॥ 
अत्यथ सरवात रक्क काष्ठागारकागारमत्पिणउसमङ्गाधातकीकुसुप- 
नवमालकागारंकसजरसरसाञ्जनचूणं मधुनाऽवालह्यात्‌,यथालाभ न्यग्रा 
थादत्वक्म्रवालकल्क वा पयसा पाययत्‌, उत्पलादकल्क वा कशेरू 
शज्गाटकशालूककल्क वा*शृतन पयसा, उटुम्वरफलोदककन्दक्काथेन 
वा शकरामधुमधुरण शालापष्ट, न्यग्रोधादिस्वरसपरिपीतं वा वख्रावः 
यव योन्या धारयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
अत्यन्त रक्त स्राव होने पर कोष्ठागारिका नामक जन्तु. के घर की 
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श्रध्याय १०] , शारीरस्थानम्‌ । 


२३३ 
मट्टी, मञ्जिष्ठा अथवा छञ्जालु, धाय के फूल वनमल्लिका के फ़ळ 
गेरू, सजरस ( राळ ) एवं रसात; इन में से जितने द्रव्य प्राप्त हों दस 
चूर्ण को शहद के साथ चटाव | अथवा वट आदि चरिनत की द ड 
या नवीन अकुरों के कल्क को दूध के साथ्‌ पिलावें । अथवा उस्रि 
गण के कल्क का या कसरू, 1सघाड़ा तथा कमल के कन्द के कल्क को 
उबाळे हुए दूध क साथ पळावं । अथवा शालिधान्य के कल्क या चूण को 
गूलर के फळ तथा जल में होने वाळे कमळ आदि के कंद के काथ-जिसे खांड 
और मधु डालकर मीठा कर छिया हो-के साथ सेवन करावें। अथवा कपडे 
को बट आद्‌ क स्वरस स गाला करक सुखाळं, इस प्रकार तीन चार वार 
खरस पिलाकर उस वस्र को स्त्री योनि में धारण करे || ६६ ॥ 

अथाद्टशाणतवद्नाया मधुकदवदारुमाञ्जष्ठापयस्यासिद्ग पय 
पाययत्‌, तदेवाश्मन्तकशतावरीप यस्या सिद्धं वदारगन्धादासद्ध वा, 
वृहता्यात्पलशतावरासारवापयस्यामधुकासडू वा, एव ।कषप्रमुपक्रा- 
न्ताया उपावतेन्तें रुजो गभेश्चाप्यायते ॥ ६७ ॥ 

जब वेदना तो हो पर रक्तस्राव न हो तब मुलहठी, देवदारु, तथा 
तीर काकोली से साधित दूध पिलावें | अथवा अश्मन्तक ( पाषाणभेद ) 
शतावर, क्षीरकाकोली से साधित अथवा बिदारीगन्धादि गण की ओषधियों 
से साबित अथवा छोटी कटेरी ( भटकटैया ), बड़ी कटेरी ( वनभांटा ) 


. नीलोत्पल, शतावर, सारिवा (अनन्तमूल), क्षीरकाकोली तथा मुलहठी स 
* साधित दूध पिळावे । इस प्रकार चिकित्सा करने से बेदनायें नष्ट होजाती है 


आर गर्भे बृद्धि को प्राप्त होता हे ॥ ६७॥ 
व्यवस्थिते च गर्भ गव्येनोइम्बरशलाडासिद्धेन पयसा भोजयत्‌ ॥६८॥ 
गर्भे के व्यवस्थिंतास्थिरहोने पर कच्चे गूलर के फळ से साधित गादुग्ध क 


साथ भोजन करावे ॥ ६८ ॥ 


स्पलरक्तोत्पळकुसुद्सौगन्धिककुवलयपुएडरीकाणि मधुक चाति । _ 
२ पयस्या अकपुष्पी इति डल्हणः । 
३ च्षौरपाकपरिभाषा-द्रव्यादष्टगुणं क्षीरं चीराताय चु 


बारपाक त्वयं वि 
2011) । 7-० -... 
४ अश्मन्तकः कबुदाराकारः । अश्मन्तक कोमलपत्रा मधुरफलः इति कीचत 


५ एवमुपक्रान्ताया:” इति पा० । 


गुणम्‌। चीरावशेषः कर्तब्य 
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२३४ 


सुश्रतसंहिता 


अतीते लवणस्नेहयज्यामिर्यवायूभिरुद्ालकादीनां पाचनीयोपः 
र व न्त्यह (३ द 
संस्कृताभिरुपक्रमेत यावन्तो मासा गभस्य ताबन्त्यह्वान ॥ ६९ ॥ 


- - यदि गभे गिर जावे ता पाचनीय द्रव्यो ( शुण्ठी जीरक आदि ) से 


संस्कृत, नमक तथा घृत आदि, से रहित उद्दालक ( जंगली कोदो) आदि 
धान्य से निर्मित यवागू पिलाबें । थे यवागू उतने दिन पिछानी चाहिये 
जितने महीने का गर्भे हो ॥ ६६॥ 

बस्त्युदरशलेषु पुराणगुडं दीपनीयसंयुक्क पाययेदरिष्टं वा ॥७०॥ 

वस्तिदेश, तथा उदर में शूळ होने पर दीपनीय द्रव्यों .से युक्त 
पुराना गुड़ खिलावें अथवा चिकित्साधिकारोक्त थारिष्ट पिलावें ॥७०॥ 

बातोपद्रवगृहीतत्वात्‌ स्रोतसां लीयते गर्भः सोऽतिकालमवातिष्ठ- 
मानो व्यापद्यते, तां म्रदुना खरेहादिक्रमेणोपचरेत्‌, उत्क्रोशरससासि 
द्वामनल्पस्नेहां यवागूं पाययेत्‌, मापतिलविल्वशलाडइ्सिद्धान्‌ 


“वा कुल्माषान्‌ भचेयन्मधुमाध्वीकं चानुपिवेत्‌ सप्तरात्रम्‌ ॥ ७१॥ 


स्रोतों के वात के उपद्रवों से युक्त होने पर गे लीन होजाता 
है । वह बहुत देर तक गर्भाशय में रहता हुआ मृत्यु को प्राप्त होजाता हे। 
इस लीनगभे नामक रोग में उस स्त्री की मृदु स्नेह, स्वेद आदि क्रम से 
चिकित्सा करें | उत्क्रोश ( कुररी-पक्तिविशाष ) के मांसरस से साधित 
यवागू में पर्याप्त मात्रा में घृत मिलाकर गाभेणी को पीने के (लिये दें । 
अथवा उड़द, तिळ तथा बेळगिरी से सिद्ध किये हुए कुल्माप ( अद्धेस्विन्न 
गेहूं आदि ) खिलावे या मधु तथा माध्वीक ( एक प्रकार की सुरा ) सात 
दिन तक पीच || ७१॥ 


कालातीतस्थायिनि गर्भे विशेषतः सधान्यमुद्खल म्ुसलेनाभिहः ` 


न्याद्विषम वा यानासने सेवते ॥ ७२॥ 
गर्भाशय में रहने के कार्ल से ( ९-१० मास) आविक काळ तक रहने. 


१०प्रायः गर्भाशय में गभीवस्थिति काल २७३ दिन का हुआ करता है । विशेष अवस्था" 
आं में इस काल में बहुत परिवतैन पाया जा सकता है । पूण विकसित बच्च २४० दिन 
के बाद भी होते पाये गए हैं । इसी प्रकार ३००, ३१३ तथा ३२० दिन का भी गर्भाव- 
स्थिति काल देखा गया है । अभी तक इतनी भिन्नता का कारण पूर्णरूप से ज्ञात नहीं हुआ, 
परन्तु कहा जाता है कि ये भिन्नता ऋतुचक्र (\/[ 0/112] :८10)की भिन्नता कें कारिण 
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श्रध्याय १०] " शारीरस्थानम्‌ । 


वाळे गर्भ में विशेषतः गर्भिणी ऊखल में धान डालकर मूसछ 
श्रथवा विषम सवारी या आसन पर बैठे । अभिप्राय यह है कि इससे झटके 
मिलने कारण गर्भ के वाहिर निकलते में सुगमता होसकती है ॥७२॥ प - 

वातायने उन शुन्यात गभः, स मातुः कुष न पूरयति मन्दं 
पन्दत च, त बृहणायः पयाभमासरसश्चोपचरेत्‌ ॥ ७२ ॥ 

वात क प्रकाप क कारण हो गभ सूख भी जाता है| वह माता के 
गर्भाशय ग पूण टद को ग्राप्त नही होता ओर अन्दर मन्द २ गति करता 
हैं, उस समय गाभरी को दृंहृण करने वाले दूध तथा मांसरस आदि सेव- 


नाथे देने चाहिये, जिससे गभ पुष्ट हो ॥ ७३ ॥ 


4? 


मै तान सप्ताह बाद तक प्रसव होसकता हैं 


ती है । जिन स्त्रियों का ऋतुचक्र २२ या २४ दिन में पूरा होता है उनमें ग्ीवस्थितिकाल 
उन स्त्रियों को अपेक्षा जिनमें २८ दिन में पूरा होता है, कम होता हे | आधुनिक अन्वेषणो 
से पता लगा हं कि गर्भावस्थितिकाल की दाँधता गभाशय की दीवारों के वसाक्रान्त तथा 
निवल होने के कारण होती है 0 
इस गर्भावस्थितिकाल को साधारणतः २७३ दिन का मानते हुए हम प्रसव की 
तिथि भी जान सकते हैं | इसको जानने का निम्न प्रकार है 
यह मानकर कि अन्तिम क्रतुकाल के ठोक बाद ही मेथुन सफल होगया है, हमें सम्भा- 
वित तिथि का बहुत कुछ शुद्ध परिज्ञान होजाता हं । 
अन्तिम ऋतुकाल के प्रथम दिन से ( जिसकी तिथि स्त्री को याद होनी चाहिए ) 
गणना करते हुए४दिन ऋतुख्नाव के लिये और३ दिन शुक्रशाणित के अंकुरित (176117112817011) 
होने के पहिले के मिलाकर ७ दिन होते हैं । अब इन सात दिनों को गर्भावस्थितिकाल 
( २७३ दिवस ) में जोड़कर हम बता सकते है कि अन्तिम त्रातुकाल के प्रारम्भ से २५० 
दिन बाद प्रसव का दिन है । अथवा अन्तिम ऋतुकाल की प्रारम्भ की तिथि में ७ दिन जाइ 
कर जो तिथि आवे वही अगले नोवें महीने में या पिछले तीसरे महीने में प्रसव का तिथि 
गी । उदाहरण के लिये यदि किसी स्त्री को अन्तिम मासिक खाव ३ सितम्बर का प्रारम्भ 
हुआ तो उसमें ७ दिन जोड़कर १० सितम्बर तिथि होगी, अब इससे आगि & महान या पाठ 
तीन महिने गिन जाओ। । प्रसव का सम्भावित दिन १० जून आवेगा | दु 
तिथि लगभग रूप में ही होती दै । कई अवस्थाओं में कुछ दिन पहिले तथा कडला 


1 सम्प्राप्रिः-र्‍यस्य़ा पुनमहति जातसार गभ 


[य$ प्रकुपित+ 
वज्यीननवर्जनात्‌ पुष्पद्शन॑ स्यादन्यद्वा योनिशषवणम्‌ । तस्यासत तागत f नाब्यां देष 
पिततश्लेष्माणी परिगृह्य गस्य -रसबहान्नाडी : प्रतिपीड्यावात 20 ' मनावर 
इल्यायामिव तृणपत्रादिभिः प्रतिच्छन्ना EER 


त्युपशुष्यति वा । 
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१ उपावष्टकोपशुष्कयाः रद्ध वाग्भटाक्त 
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शक्रशोणितं वायुनाऽभिम्रपन्नमवक्रान्तजीवमाध्मापयत्युदरं, तं 
कदाचद्यृच्छयापशान्त नगमंपापहृतामात भाषन्त, तमव कदाचित्‌ 
= -प्रलोयमानं नागोदरमित्याहुः, तत्रापि,लॉनवत्‌ प्रताकार; ॥ ७४ ॥ 
1. वायु से आक्रान्त हुआ २ शुक्र ( शुक्रापलछक्षित शुक्राणु ) तथा 
शोणित ( शोणितोपलक्षित डिम्व ) अर्थात्‌ गर्भ; जिस में जीवात्मा 
| का प्रवेश भी हो चुका है, पेट को फुला देता है । वह कदाचित्‌ अचा- 
i नक शान्त होजाता हे, अथात्‌ एक दम पट पतळा हा जाता हू, 
| ब नेगभष ने चुरा [छ्या या छीन लिया हँ-एंसा कहा जाता हे 
( अर्थात्‌ ऐसे गर्भ को नेगमेषापहृत कहते है ) । वह ही कदाचित्‌ 
लीन होजाय ( और कदाचित्‌ फूल जाय ) तो उसे नागोद्र कहते है. । 
इस की भी लीनगर्भ की तरह ही चिकित्सा होती है 
चरक तथा वृद्धवाग्भट में छीनगर्भ, उपविष्टक तथा उपशुष्कक 
` या नागोदर ये तीन रोग माने हैं, इनकी विभेदक पहि ही हे कि 
लीनगर्भ में यद्यपि गर्भ तो पूर्ण वृद्धि को प्राप्त होता हे, परन्तु वह 
स्पन्दन अर्थात्‌ गति नहीं करता । कहा भी हे- 
यस्याः पुनवीतोपसृष्टखोतसि लीनो गर्भ: प्रसुप्तो न स्पन्दते ते लीनमित्यराहुः । अ० से०॥ 
उपविष्टक में गर्भे पूर्णबृद्धि को प्राप्न नहीं होता, इसका कारण 


योनि से कभी २ रक्तस्राव आदि हाना हे | चरक म कहा हे 
यस्याः पुनरुष्णतीच्णोपयोगाद्‌ गभिएया, महति जातसारे गर्भे पुष्पदर्शुनमन्यो 

वा योनिखावः तस्या गर्भा वृद्धि न प्राप्नोति निःसरुतत्बात्‌। स कालान्तरमत्रतिष्ठत 

सस्पन्द्श्च भवति, तसुपविष्टकभित्याचत्तृते । 


उपशुष्क में पहिले तो गभे को वृद्धि हो जाती हे, पर वह अन्यन्त 
रक्तस्राव आदि जन्य वातप्रकोप के कारण पीछे से सूख जाता है । 
यदा तु प्रीतमासमार्तं प्रत्यहं वा परिखवरु नात्यल्पं च तदा परिह्दीयमाणो गर्भ” 
श्चिरात्‌ किंज्वितसपन्दते । कुक्तिश्च वृद्धोऽपि परिहीयते, तठुपशुष्ककं नागोदरळ्च | 
खुश्रत म उपविष्टक नाम से प्रथक्‌ कोई रोगा नहीं ग्रहण किया, 
था उपशुष्कक ओर नागोदर को प्रथक्‌ २ पढ़ा है ॥ ७४ ॥ 


i अत ऊध्वं मासानुमासिक वक्त्यामः- 
Fo मधुक शाकबीज च पयस्या सुरदारु च | 
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अध्याय १०] , शारीरस्थानम्‌ 


२३७ 
अर॑मन्तकस्तिलाः कृष्णास्ताग्रवन्नी शतावरी ॥ ७५ ॥ 
बृक्षादनी पयस्या च लता सोत्पलसारिवा । 
अनन्ता साखा राखा पद्मा मधुकमेच च ॥ ७६ ॥ 22 


बृहत्या कारमरा चाप चारशुङ्गास्स्वचो छतम्‌ | 

पृश्चिपर्णी बला शिग्र थदेष्टा मधुर्पणिका ॥ ७७ ॥ 

शुङ्गाटक बस द्राक्षा कशरु मधुक सिता । 

चत्सेते सप्त योगाः स्युरधश्वोकसमापनाः । 

यथासख्य प्रयोक्कव्या गभस्रावे पयोयुताः ॥ ७८ ॥ 

अब मासानुमासिक क्रम बतायेंगे । अर्थात्‌ गभोवस्थिति काल के 
दस मासों में गर्भपात आदि से बचाने के लिये किन २ योगों का प्रयोग- 
कराना चाहिये ? 

१- मुलहठी, सागवान के बीज, क्षीरकाकोली, देवदारु | २--- 
पाषाणभेद, काळे तिळ, मङ्जिष्ठा, शतावर । ३---वृक्षादनी ( वन्दाक ), 
क्षीरकाकोली, लता (गिलोय अथवा प्रियङ्गु), नीलोत्पल, अनन्तमूल | ४--- 
अनन्ता ( दुराल्भा या दूर्वां ), सारिवा ( अनन्तमूल ), रास्ता, पद्मा 
( भागी ), मुलहठी । (--छोटी कटेरी, बडी कटेरी, गाम्भारी, वट 
आदि क्षीरिवृ्षो के अंकुर, तथा छाल, घी । ६--प्रिनपर्णी ( पिठवन ), 


वळामूळ, शिम्र ( शोभाञ्जन, सहिजन की छाल ), गोखरू, मधुपर्णी 


( गिलोय या जीवन्ती )। ७--सिंघाड़ा, बिस ( कमळद्ए्ड), सुनका 
कसेरू, मुलहठी, खांड । ये आधे श्लोक में समाप्त हाने वाळ साता यांग 
( चूर्ण रूप ) यथाक्रम सातों मासों में गभख्राव या गर्भपात हान का 
शंका पर दूध के साथ प्रयोग करावें ॥ ७५-७८ ॥ 
कपित्थब्रृहतीबिल्वपटोलेलुनिदिग्धिका- ` 
मूलान चीरसिद्भानि पाययाङ्कषगष्टमं ।। ७६ ॥ EE 
आठवें महीने में वेद्य को चाहिये कि च बड़ी कटेरी, वेल, 


| १ अश्मन्तकः कोविदारसदशोऽम्लपत्रः 'ग्रम्ललोटक' इति लोके इति उ 
२-लता प्रियङ्गुः इतीन्दुः । २ अनन्ता दूर्वात इन्दु 
४ मधुपणी जीवन्ती इति अण्राङ्गसंग्रहव्याख्यायामैन्दु: । 


२३८ / सुश्रतखहिता - ५ 
-- 0), गड ञ्‌ 220 (२ AN eS जज 
पटोळ, इख, छोटीकटेरी; इनकी जड़ों से क्षीर को सिद्ध करके पिछावे | 


~ 


यह स्मरण रखना चाहिये कि पटोलमूल स्वल्प मात्रा में ही डाला . शै 
>जाध, क्योंकि ये तीद्णविरेचक है । उत्तम तो यह होगा कि पटोळ 


का मूल न डालकर पत्र ही डाछा जाय || ७९ ॥ 

नवम मधुकानन्तापयस्यासारवाः पबत्‌ ॥ ८० ॥ 

नौवें महीने में मुलहठी, अनन्ता (ढुरालभा या अनन्तमूल ), क्षीर- 
काकोळी, शारिवा ( अनन्तमूल या श्यामाळता ), इनको पीवे ॥ ८० ॥ 

चार शुठापयस्याभ्या [सद्ध स्यादशम [हतम्‌ | 

सक्षारा वा हता शुण्ठी मधुक सुरदारु च। 

एवमाप्यायते गभस्तीत्रा रुकू चोपशाम्यति ॥ ८१॥ 

दसवें महीने में सोंठ तथा क्षीरकाकोली से साधित दूध अथवा 
सोंठ, मुलहठी तथा देवदारु के चूर्ण को दूध के साथ पीवे । इस प्रकार 
“मासानुमासिक के प्रयोग से गर्भ वृद्धि को प्राप्त होता है, “और तीब्र वेद- 
नायें शान्त होजाती हैं ॥ ८१ ॥ १ 

निवृत्तप्रसवायास्तु पुनः षड्भ्यो वर्षेभ्य खध्वै प्रसवमानाया 

नायाः कुमाराऽल्पायुभेवात ॥ ८२ ॥ 

निवृत्तप्रसवा स्री के ६ वर्ष के पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाला बच्चा 
अल्पायु होता है । अर्थात्‌ एक प्रसव होने के पश्चात यादि ६ वर्ष तक 
कोई गर्भेस्थिति न हो ओर इतने काळ के बाद गर्भीस्थिति होकर प्रसव 
हो तो वह सन्तान नियैळ होती हे । परन्तु हाराणचन्ट्र इसकी व्याख्या 
दूसर प्रकार करता हे--साधारणतः ५० वर्ष की उम्र में स्त्रियों के नित्रत्त- 
प्रसवा हाने का समय होता हे । इस समय मासिकधर्म बन्द होजाता हे, 
परन्तु उत्तम आहार तथा रसायन आदि के सेवन से यदि मासिकधमे 
प्रदत्त रह ता ६ वष तक दीघायु सन्तान पैदा होसकती है । परन्तु इस के बाद 
निवळ एव अल्पायु सन्तान ही होती हे ॥ ८२ ॥ 
= अथ गाभणा व्याध्युत्पत्तावत्यये छदयेन्मधुराम्लेनान्नोपहितेनानु 
लामयच) सशमनाय च मृटु विदध्यादन्नपानयोः, अश्नीयाच्च मृदुवीयं 


मधुरप्राय गभाविरूद्ध च, गभोविरुद्वाश्च क्रिया यथायोगं विदधीत 
मृदुग्रायाः ॥ ८३ ॥ 
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अर्‍्याय ० शारीरस्थानम्‌ । 


गाभणाचकित्सा सम्बन्धी कुछ इशारे--किसी तीत्र व्याधि 
क उत्पन्न हाने पर यदि संशोधन के अतिरिक्त 
रांगनिद्वात्त सम्भव न हो तभी वमन करावे । मधु 


र र तथा अम्लरस युक्त 
अपध अन्न क अन्दर छिपाकर अनुटामनाथ । मदु सशमन द्र य्‌ 
~ he द 


६ | सदि अन्नपान म हा शदुबीये, मघुरपाय तथा गर्भे को हानि न 
ia 


पहचान चाला आपध का सवन करावें | इसी प्रकार मृदु एवं गर्भाविरो- 


A > 


थिनी क्रियायें यथावसर करनी चाहिये ॥ ८३ ॥ 
> भवान्त चात्र । 
सोबणं सुकृतं चूर्णं कुष्ठं मधु घृतं वचा । 
मत्स्याक्षकः शङ्खपुष्पी मधु सपिंः सकाञ्चनम्‌ ॥ ८४ ॥ 
अर्कपुष्पी मधुघृतं चूशितं कनकं वचा । 
हेमचूणानि कडंय; श्वेता दूर्वा घृत मधू ॥ ८५ ॥ 
चत्वाखेऽभिहिताः ग्राशाः छोकार्थप चतुर्ष्वपि | ८ 
कुमाराणां वपुर्मधाबलवुद्विविवधनाः ॥ ८६॥ 
| १ सुवणभस्म, कुठ, मधु, घी, वच | २-ब्राह्मी, शङ्कपुष्पी (संखाहुली), 
| शहद, घी, सुवणेभस्म । ३ अर्कपुष्पी (पयस्या) शहद, थी, सुबर्णभस्म, 
चच । ४-सुवणभस्म, कटय ( गाम्भारी ), श्वेता (वंशलोचन अथवा 
अपराजिता) दूवा, घी, मधु, । ये आधे २ श्लोकों में चार प्राश बताये गये 
हैं जो कि बच्चों के शरीर, मेधा ( स्मरणशक्ति ), बल तथा बुद्धि को 
बढ़ाने वाले हैं ॥ ८४-८६ ॥ 


किसी अन्य उपाय से 


इति आयुवेदाचारयं जयदेव विद्यालङ्कार विरचितायां 
सञ्जीवनीसमाख्यायां सुश्रुतव्याख्यायां 
शारीरस्थाने दशमो ऽध्यायः। 


ह 
५ 


१ मत्स्याक्तको त्राह्मी । पत्तूर इत्येके । अन्ये रक्षपुष्पमानूप 'मत्स्याक्तक' इति लोके 
प्रसिद्धमाहु: । - क ककत ८. 

२ अर्कपुष्पी पयस्या अर्कसदशपत्रपुष्पा लतैव। श्रतदूर्वीविशषां केचिदाहुः 'गरक्षजातिमन्ये । 

३ कडयः पवतनिम्वः इति डल्हणः । पर कामुके लघुकाश्मर्या केडयोडन्यकर- 
| ` ज्जके। इति अनेकार्थकेषि । तथा च गर्भ शुष्के तु वातने वालानां चापे शुष्यताम्‌ | सिताकारम- 
यमधुको हतेमुत्थापने पयः । इत्यादि योगेषु काइ्मयप्रयोगदशनात्‌ केड्या गाम्भारी इति । 


नवीन आयुर्वेदिक ग्रंथ । 


माधवानदान सूलमात्र- जा गुटका +» यत्क शशक क ऊपर उसका विपय 


—— 


शीषक दिया गया हें । पुस्तक के अन्तगत अथकार का अनुकमाणाका तथा विषयान 


क्रमणिका भी साथ देदी गइ है । प्रष्ट ४५० । साजल्द। १) 
आयुर्वेदीय नावनीतकम्‌--प्राचीन आयुर्वेदिक समय के बहुत ऐसे ग्रन्थ लुप्त 
हैं जिनका हमें नाम भी ज्ञात नहीं । उन्हा में से एक १७०० वषे का प्राचीन हस्त- 
लिखित “नावनीतकम्‌? नामक ग्रन्थ एक अंग्रेज विद्वान्‌ को पूर्वीय तुर्किस्तान में चीन देश 
के निकट मिला हैं। जिसे भारताय गवनमेंट ने प्राचीन भाषाओं नथा लिपियों के निपुण 
विद्वान्‌ डा० हानेले से ठीक कराकर छपवाय़ा दाम १५०) प्रति पुस्तक के लगभग 
रखागया । इसी पुस्तक को हमने आयुवदिक जनता के लिये छपवाया है। बहुत ओप- 
धयो आर योगां को कल्पों मै विभक्क करके उनके पृथक्‌ २ प्रयोग दिखलाए गए है। 
वशेष करके वाजीकरण, रसायन, अंजन, मुखलेप, अगदतंत्र, वस्तिकम, मंत्रसिद्ध और 
रमल इत्यादि विषयों पर विवरण हं । संस्कृत सरल आर प्रत्येक श्लोक छन्द बड़ा 
अनोरञ्जक हे । सुनहरी जिल्द्‌ । 2 
इसी पुस्तक के राजसंस्करण का दाम 
प्रार्चांन संस्कृत व्याख्या समेत । गटका 
सायज । छपाई कागज बहत बढ़िया | सुनहरी ठप्पेदार जिल्द मूल्य ४) विद्यार्थियों से ३॥) 
चक्रदत्त भाषा टांका साहेत--रसतराङ्गिणा के प्रणता कविराज सदानंद शास्त्री 
शाणाचायकृत सारचान्द्रका नामक विस्तृत हिन्दी भाषा अनुवाद सहित । इसमे 
कोइ सन्देह नहीं कि इस समय चक्रदत्त की अनेक व्याख्याएं मिलती हें किन्तु मूलार्थ 
का लगाने वाला एसी सरल टीका आजतक कोई नहीं बनी क्योंकि टीकाकार ने 
शसम सरल तथा सरस अनुवाद करने के अतिरिक्त अनेक सन्दिग्ध तथा विषम स्थलों 
पर प्राचीन चायो के विभिन्न मतों का उल्लेख कर दिया है । इसके अतिरिक्त कुल 
योगों को वत्तमान-कालोचित मात्राओं का भी उल्लेख किया गया हैं। जो आपको किसी 
म अन्य टका म नहीं मिल सकेगा | इस व्याख्या के साथ “रह्न प्रभा” नामा 
टिप्पणी द्वारा जटिल विषयों का विवेचन करते हुए विद्यार्थियों की सब शंकां 
आ उगम आषा में समाधान किया गया है । मूल पाठ को विशेष यत्न से खोज 
करके शुद्ध किया गया है । छपाइ कागृज्ञ बहुत बढ़िया हैं । नवीन संस्क्ररण | 
22 “च्या ४४५ ॥ सजिल्द । इस समय जो दूसरा चक्रदत्त भा. टी. मिलता है 
वहे वकटेश्वर प्रेस सुदित हैं। उसकी पृष्ट सख्या केल ३६२ हे उसमें उपरोक्त विशेष- 
तर मा हमने केवल ४) मूल्य रखा हे। विद्यार्थियों से केवल ३॥) 
इसी पुस्तक का लायत्रेरी राजसंस्करण का मुल्य ८) 
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° ( २, ) 
> ~ [a दु 

कयद्वानघराट अथात्‌ पथ्यापथ्यविवोधक भाषा री 
केथ्यदेव विराचित यह प्राचीन ग्रन्थ अभी तक लुप्त 
सम्पादक हैं:--आयुर्वेचार्य सुरेन्द्रमो 
कालिज, लाहोर । १ भिन्न 


का साहित-- 
हा था, जो अब पहली वार छपा 
हन वौ. ए. वंद्याविद्यानाधि ।मसिपल, दयानन्दायवैदिकी = 
भारताय भाषाओं के नाम (२) वानस्पातिक संज्ञाए 
(Botanical 120९8) जो वर्त्तमान वैज्ञानिक ससार म प्रचलित (३) द्रव्यो का 
आक्कति-पारचय अथात्‌ अमुक द्रव्य दज हं वा लता वा गल्म उस के | भन्न २ भागपत्र 
शाखा, मूलादि की आक्रति का वर्णन (४) द्रव्यों का उत्पत्तिस्थान (५) पर्यायो का शब्दा 
था भावार्थ(६ )मात्रा (७) व्यवहार विधि अथात अमुक द्रव्य का चूण, काथ, लेहादि कैसे 
आर कितना व्यवहार किया जाए (=) विशिष्ट गुण (६) शाख्रो में अमुक द्रव्य का उल्लेख 
किस २ योगमें मिलता है ( १० ) छोटे २ अनुभूत योग (११) ४° पृष्ठ की दार 
भूमिका में रस, वार्य, विपाकादि, निघण्ट परिभाषा पर विस्तृत लेख इत्यादि भाव 


इस अन्ध को अन्य सब वर्तमान निघरट्यो से उत्कष्ट वनाते हैं । सजिल्द । प्रष्ट 


लगभग ५००। 2) 
बद्दद्‌ रखराज सुन्द्र भाषा टौका--रसों में यह प्रधान ग्रन्थ है । रस बनाने की 
वव के साथ यंत्रादि के चित्र भी दिए गए हें । सजिल्द । २) 
विरचन कल्पलका भाषा टीका--इसमें जुलाव लेने की गुणकारक औषधियों का 
| संग्रह है। +)! 
„ वमनकल्पतरु भाषा टीका-इस में के अर्थात्‌ उल्टी कराने की ऑपखिएँ और 
५. ,क्रियाएँ वाग्भट्रनुसार लिखी हैं। 7)॥ 
आरोग्यशास्त्र-लेखक--कवि हरदयाल जी बैद्यवाचस्पति | इसमें दिनचया का; 


रात्रिचयो, ऋतुचयी, वायु, जल भोजन विधान, भोज्य पदाथी का वणन, शिशुपालन 
||) रोगी सेवा, मलमूत्र निष्कासन, प्लग, हैजा, इन्फलुएंजा, चेचक, निमोनिया प्रमृति से 
“1 बचने के उपाय आदि पर नए ओर पुराने विज्ञान के आधार पर पूर्ण प्रकाश डाला गया 

| हें । एव ग्रातोदिन घरों में काम आने वाले अनुभूत योग भी दिए हैं। हिन्दी । १) 


अक्षव्व अकवर- हकीम अकवर अलीखों लिखित तथा हिन्दी भाषा में अनुवादित । 
इसमें २६ अध्याओं में शिर से पर तक खी, पुरुष लड़के आदि के सम्पूर्ण रोगों की | 
उत्पात्ति, निदान, कारण, स्वरूप, लक्षण और यूनानी मत से एक एक रोग पर सेकडों | 
ओपषधों का उपचार वणिंत है | सजिल्द । ७) 


न्याय वैद्यक ओर विषतंत्र-मैडीकल जूरिस डस एण्ड टोक्सीकोलौजी का 
हिन्दी अनुवाद | ३) 
स्वास्थ्य चिन्तामाणशि- कविराज सदानंद कृत हिन्दी अनुवाद सहित | झ्स पुस्तक में 
चरकसंहिता के आधार पर स्वास्थ्य ठीक रखने के विषय पर विस्तृत लख हे । I) 


( ३) 
कामाविषयक -ग्रन्थाः । 


रतिरहस्य सटीक--महाकवि कोकोक विरचित ,। श्री काञ्रीनाथ कृत दीपिका नामा 
ड “ संस्कृत व्याख्या समेत । ० र ३) ४ 
रै | नागरसर्वस्व सटीक--पद्मश्री-विरचित । जगज्ज्योतिमल्ल विरचित संस्कृत व्याख्या | 
जा समेत । सटिप्पण । ४) | 
ON | + | 
पी | अनङ्गरङ्ग मूल--महाकवि कल्याणामल्ल विरचित | सजिल्द | ` १) | 
ह. कामसूत्र सटीक- महर्षि वात्स्यायन प्रणीत । यशोधर विरचित जयमंगला नाम्री, | 


संस्कृत टीका सहित | सजिल्द । 0) ५) ४ 
अनंगतरंग ( रतिरहस्य हिन्दी भाषा टीका सहित ) २॥) 
नागरसवैस्व हिन्दी भाषा टाका सहित २॥) | 
पंचसायक--हिन्दी अनुवाद सहित । २ 


रतिवल्लभ--हिन्दी अनुवाद सहित । १॥) 
रतिरलप्रदीपिका- हिन्दी अनुवाद सहित । . पाठ | 
~रतिशासत्र तथा रतिमजरी- हिन्दी अनुवाद सहित ® र २) | 
कामसूत्र-महाष वात्स्यायन प्रणात--हिन्दा अनुवाद साहेत | सजिल्द ' न 
| 


ग्राप्त हान पर विना मूल्य भेजा जाता ह। 


चन न 
पता-महरचन्द्र लत्मएणदास . 
अध्यक्ष-संस्कृतपुस्तकालय ..:.. 
सदामड्ठा बाजार-लाहा ७ 
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